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भूमिका 


पाठकों के सामने प्रस्तुत पुस्तिका १६१६ के वसंत में जूरिच में लिखी 
गयी थी। वहां जिन परिस्थितियों में काम करने के लिए में लाचार था 
उनमें स्वाभाविकतया फ्रांसीसी श्र अंग्रेज़ी साहित्य की किसी क़दर कमी 
थी और रूसी साहित्य का तो बहुत ही श्रभाव था। फिर भी साम्राज्यवाद 
के संबंध में अंग्रेज़ी की प्रमुख कृति, जॉ० Uo हावसन की किताव का 
मैंने बहुत ध्यान से उपयोग किया। मेरी राय में यह किताब यों भी अत्यंत 
ध्यान से पढ़ने लायक़ है। 

यह पुस्तिका जारशाही के सेंसर को ध्यान में रखते हुए लिखी गयी 
थी। इसलिए मुझे न केवल तथ्यों के बिलकुल सँद्धान्तिक , और मुख्यतया 
आर्थिक , विश्लेषण तक ही अपने amar सीमित रखना पड़ा, बल्कि 
राजनीति के सम्बन्ध में जो कुछ आवश्यक बातें कहना थीं, उन्हें भी 
बहुत ही सावधानी के साथ, इशारों से, रूपक की भाषा में-ईसप की 
कहानियों की उस naga भाषा में- लिखना पड़ा है, जिसका सहारा 
लेने के लिए ज़ारशाही अपनी “arp” चीज़ें लिखते समय तमाम 
क्रान्तिकारियों को सदा मजबूर करती थी। 

आज़ादी के इन दिनों में पुस्तिका के उन वाक्यों को फिर पढ़ना 
बड़ा कष्टदायी है, जो सेंसर के कारण विकृत हो गये हैं, घुट गये हैं, 
मानो लोहे के शिकंजे में कुचल दिये गये हैं। साम्राज्यवाद समाजवादी 
क्रांति की पूर्व-वेला है; सामाजिक-अंधराष्ट्रवाद ( समाजवादी कथनी और 
ग्रंधराष्ट्रवादी करनी) समाजवाद के साथ गहरा विश्वासघात है, 
पूँजीपति वर्ग से पूरी तरह मिल जाना है; मजदूर आन्दोलन में यह फूट 


x 
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साञ्राज्यवादु,- की es Sm) यों के साथ जुड़ी हुई है, आदि प्रश्नों 
पर मुझे बहुत al. बी, “युधा में वात कहना पड़ी थी और जे 


दिन रख हैं, उनसे मै श्रनुरोध करूंगा कि वे 


पाठक इसके eria 


उद्धरण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना ज़रूरी है। पाठकों को ऐसे 
रूप में, जिसे सेंसर स्वीकार कर ले, यह बताने के लिए कि दूसरे देशों 
को हड़प लेने के प्रश्न पर पूंजीवादी और उनमें जाकर मिल जानेवाले 
सामाजिकःग्रंधराष्ट्रवादी (जिनका विरोध काउत्स्की इतने ढीले-ढाले 
ढंग से करते हैं ) कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं; यह दिखलाने के लिए 
कि अपन पूंजीपतियों द्वारा दुसरे देशों को हुड़प लेने की बात पर ये लोग 
कितनी निलंज्जता से पर्दा डालते हैं, मुझे... जापान का उदाहरण लेना 
पड़ा था! सावधान पाठक आसानी से जापान के स्थान पर रूस समझ 
लेगा और कोरिया के स्थान पर वह फ़िनलैंड, पोलैंड , कूरलैंड , उक्रइना , 
feat, Fart, इस्टलँड या ऐसे ही दूसरे किसी प्रदेश को समझ लेगा, 
जहां रूसी इतर जातियां रहती g 

मेरी यह आकांक्षा है कि यह पुस्तिका पाठकों को बुनियादी आर्थिक 
प्रशत को, ग्र्थात्‌ साम्राज्यवाद के ग्रार्थिक सार के प्रश्‍न को समझने में 
मदद दे, क्योंकि जब तक इस प्रश्‍न का ग्रध्ययन नहीं किया जाता, तब 
तक वतमान युद्ध और वर्तमान राजनीति को समझना और उसका ठीक- 
ठीक मूल्यांकन करना भी असंभव होगा। 


पेत्नोग्राद , २६ AAT, १६१७ 
लेखक 


*देखिये इस पुस्तिका के पृष्ठ १५२-१५३।- सं० 
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फ्रांसीसी और जर्मन संस्करणों की भूमिका: 


जैसा कि रूसी संस्करण की भूमिका में बताया गया था, यह 
पुस्तिका १६१६ में जारशाही के सेंसर को ध्यान में रखकर लिखी गयी 
थी। इस समय मैं पूरी पुस्तिका का संशोधन नहीं कर सकता और न 
शायद यह उचित ही है, क्योंकि इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य उस समय 
भी यही था और भ्राज भी है, कि भ्रकाट्य. पूंजीवादी आंकड़ों के संक्षिप्त 
विवरणों और तमाम देशों के पूंजीवादी विद्वानों द्वारा खूद मानी हुई 
बातों के ग्राधार पर वीसवीं शताब्दी के शुरू में- पहले साम्राज्यवादी 
विश्वयुद्ध की पूर्व वेला में - विश्व पूंजीवादी व्यवस्था की पुरी तस्वीर, उसके 
तमाम श्रन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ पेश की जाये। 

सामाजिक-शांतिवादी विचारों और “विशव जनवाद” की areal 
के fre खोखलेपन की व्याख्या करने के लिए उन्नत पूंजीवादी देशों में 
कई कम्युनिस्टों के लिए ज्ञारशाही सेंसर की दृष्टि से क्रानूनी इस पुस्तिका 
के उदाहरण से वर्तमान अमरीका या फ्रांस में कम्युनिस्टों की 
लगभग आम गिरफ्तारियों के बाद अब भी प्राप्त न्यूनतम विधिसंगतता का 
भी उपयोग करने की संभावना Ae आवश्यकता - का अपने श्राप को 
क्रायल करना किसी हद तक उपयोगी भी रहेगा। at taxed पुस्तिका 
में जो कुछ जोड़ा जाना चाहिये, उसके सबसे आवश्यक अंश को मैं इस 


भूमिका में प्रस्तुत करने का यत्न करूंगा। 
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इस पुस्तिका में सिद्ध कियाँ "गया. है कि १६१४- १६१८ का विश्वयुद्ध 
दोनों पक्षों की और, सें साम्राज्यवादी (यानी दूसरे देशों को हड़पने का 
लूटमार AX डकती का ) युद्ध “थी ; वह युद्ध दुनिया के बंटवारे के लिए, 
उपनिवेंशों के विभाजन और पुनरविंभाजन के लिए, वित्तीय पूंजी के 

प्रभाव क्षेत्रों safe के लिए लड़ा गया था। 

युद्ध के असली सामाजिक स्वरूप का, यानी असली वर्ग-स्वरूप का 
प्रमाण , स्वाभाविक है, युद्ध के कूटनीतिक इतिहास में नहीं, afew युद्ध 
में शामिल होनेवाले तमाम देशों के शासक वर्गों की वस्तुगत स्थिति के 
विश्लेषण में मिलता है। इस वस्तुगत स्थिति का चित्रण करने के लिए 
उदाहरणों या विच्छिन्न तथ्य-सामग्री को नहीं (सामाजिक जीवन की 
घटनाश्रों की अत्यधिक जटिलता के कारण उसमें से कितने ही उदाहरणों 
या विच्छिन्न तथ्य-सामग्री को चुनकर किसी भी वात को सिद्ध किया जा 
सकता है ) , बल्कि लड़नेवाले तमाम देशों के और पुरी दुनिया के आर्थिक 
जीवन के श्राधारों से संबंधित सम्पूर्ण तथ्य-मामग्री को लेना चाहिए। 

१८७६ और १६१४ में दुनिया के बंटवारे का ( छठे अध्याय: में ), 
१५६० और १९१३ में सारी दुनिया में रेलों के वितरण का (सातवें 
भ्रध्याय में वर्णन करने के लिए मैंने ऐसी ही सम्पूर्ण warmer तथ्य- 
सामग्री को इस्तेमाल किया है। रेलें बुनियादी पूंजीवादी उद्योगों - कोयला , 
लोहा और इस्पात का योगफल हैं, श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजीवादी- 
जनवादी सभ्यता के विकास का योगफल और सबसे स्पष्ट सूचक। पुस्तिका 
के इनसे पहले के अ्रध्यायों में मैने यह दिखाया है कि रेलें किस प्रकार 
बड़े पैमाने के उद्योगों से, इजारेदारियों , सिंडीकेटों , areal, टूस्टों , बैंकों 
mix वित्तीय गुट से संबंधित हैं। रेलों का waar वितरण, उनका श्रसमान 
विकास -ये विश्वव्यापी पैमाने पर आधुनिक इजारेदार पूंजीवाद का 
योगफल है। AX यह योगफल इस वात को साबित करता है कि 
एसी श्रार्थिक व्यवस्था के wat, जब तक उत्पादन के साधनों पर 
निजी स्वामित्व का श्रस्तित्व है, साम्राज्यवादी युद्धों का होना एकदम 
श्रनिवाये है । 
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तथा सभ्य बनानेवाला उद्यम जान पड़ता है; पूंजीवादी प्रोफ़ेसरों की राय 
में, जिन्हें पूंजीवादी गुलामी का तड़क-भड़क के साथ वर्णन करने के लिए 
पैसा दिया जाता है, और निम्न-पूंजीवादी कूपमंडूकों की राय में तो वह 
ऐसा ही है। लेकिन श्रसलियत यह है कि पूंजीवादी डोरों ने, जो इन 
उद्यमों को हज़ारों विभिन्न गांठों के जरिये उत्पादन के साधनों पर निजी 
स्वामित्व की आम व्यवस्था से वांधे हुए हैं, रेलों के बनाने के इस काम 
को एक अरब लोगों ( उपनिवेशों ग्रौर श्रद्धं-उपनिवेशों में) के उत्पीड़न 
aT, Waid पराधीन देशों में बसनेवाली पृथ्वी की आधी से ज्यादा ग्रावादी 
आऔर “सभ्य” देशों में रहनेवाले पूंजी के मजदूर-गुलामों के उत्पीड़न का, 
हथियार वना दिया है। 

छोटे-छोटे मालिकों की मेहनत पर श्राधारित निजी स्वामित्व, मुक्त 
प्रतियोगिता , जनवाद, श्रर्थात्‌ वे तमाम आकर्षक शब्द, जिनके ज़रिये 
पूंजीपति और उनके अख़बार मज़दूरों और किसानों को धोखा देते हैं- 
बीते हुए ज़माने की बातें हैं। पूंजीवाद आज विकसित होकर मुट्ठी भर 
“ उन्नत ” देशों द्वारा दुनिया की ्राबादी के विशाल बहुमत के औपनिवेशिक 
उत्पीडन और वित्तीय दबाव की विश्वव्यापी व्यवस्था का रूप धारण कर 
चुका है। और इस “लूट के माल” का बंटवारा दुनिया भर में लूटमार 
करनेवाले सिर से पैर तक हथियारों से लैस दो-तीन शक्तिशाली लुटेरों 
( अमरीका , ग्रेट ब्रिटेन, जापान ) में हो रहा है, जो WA लूंट के माल 
के बंटवारे के लिए अपनी लड़ाई में सारी दुनिया को घसीट लेते हैं। 


३ 


राजतंत्रवादी जर्मनी द्वारा लादी गयी ब्रेस्त-लितोव्स्क की शांति-संधि 

ने, और बाद में अमरीका तथा फ्रांस के “जनवादी” गणतंत्रों और 
स्वाधीन” इंगलैंड द्वारा लादी गयी और भी ज्यादा पाशविक और 
घणित वरसाई की संधि ने मानव-जाति का बहुत भारी उपकार किया है। 
इन संधियों ने साम्राज्यवाद के we के क़लम के कुलियों और 
प्रतिक्रियावादी कूपमंडूकों दोनों का पर्दाफ़ाश कर दिया है, जो अपने-प्रापको 
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कहते तो शान्तिवादी और समाजवादी थे, पर जो “विलसनवाद ” की 
प्रशंसा के गीत गाते थे श्र जोर देकर कहते थे कि शान्ति और सुधार 
साम्राज्यवाद के अंतर्गत संभव हैं। 

इस तथ्य से कि इस युद्ध में, जो सिर्फ़ यह तय करने के लिए लड़ा 
गया था कि लूट के माल का बड़ा हिस्सा श्रंग्रेज वित्तीय लुटेरों के गिरोह 
को मिले या जर्मन गिरोह को, दसियों लाख लोग मारे गये और अ्रपंग 
हुए और फिर इन दोनों “शान्ति-संधियों से उन लाखों श्रौर करोड़ों 
लोगों की आंखें बहुत तेज़ी से खुल रही हैँ, जो पददलित और पीड़ित 
हैं, जिन्हें पूंजीपति छलते और ठगते रहते Tl इस तरह, युद्ध के 
परिणामस्वरूप सब तरफ़ फैली बर्बादी के बीच एक विश्वव्यापी क्रांतिकारी 
संकट उत्पन्न हो रहा है। इस संकट को चाहे जिंतनी लम्बी और कठिन 
मंज़िलों में से गुजरना पड़े, उसका अंत सर्वहारा क्रांति की सफलता और 
विजय के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 

दूसरे इंटरनेशनल का बैसेल घोषणापत्र , जिसने १९१२ में श्राम तौर 
पर युद्ध के सम्बन्ध में नहीं (युद्ध तरह-तरह के होते हैं, क्रांतिकारी युद्ध 
भी होते हैं) , बल्कि उसी युद्ध का मूल्यांकन किया था, जो १९१४ में 
छिड़ा था, दूसरे इंटरनेशनल के सुरमाग्रों के शर्मनाक दिवालियेपन और 
ग़हारी का एक स्मारक बन गया है। 

इसीलिए इस घोषणापत्र को मैं इस संस्करण में परिशिष्ट के रूप 
में दे रहा हूं WK पाठकों से मैं फिर कहता हूं कि वे ध्यान दें कि दूसरे 
इंटरनेशनल के सुरमा इस घोषणापत्र के va wal से, जिनमें श्रानेवाले 
युद्ध और सर्वहारा क्रान्ति के सम्बंध को स्पष्ट, साफ़ और निश्चित रूप में 
बताया गया हैँ, ठीक उसी तरह कतराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह 
एक चोर उस जगह से कतराता है, जहां पर उसने चोरी की हो। 


x 


इस पुस्तिका में aeea ”” की श्रालोचना की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है, जिसका 
प्रतिनिधित्व करनेवाले दूसरे इंटरनेशनल के “ प्रमुखबतम सिद्धान्तकार ” और 
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मैकडानल्ड इत्यादि, फ्रांस में nae टामस इत्यादि, इत्यादि) तथा 
अनेकों समाजवादी, सुधारवादी, शांतिवादी, पूँजीवादी जनवादी श्रौर 
पादरी दुनिया के तमाम देशों में मौजूद हैं। 

विचारधारा की यह प्रवृत्ति एक ओर तो दूसरे इंटरनेशनल के टूटने- 
फूटने श्रौर क्षय की उपज है, और दूसरी शोर यह उस निम्न-पूंजीपति 
वर्ग की विचारधारा का अनिवार्य फल है, जो अपने जीवन की तमाम 
परिस्थितियों के कारण पूंजीवादी और जनवादी पूर्वाग्रहों का शिकार बना 
रहता Zl 

काउत्स्की और उनके जैसे लोगों के ऐसे विचार मार्क्सवाद के उन 
तमाम क्रांतिकारी सिद्धांतों का पूर्ण परित्याग है, जिनका काउत्स्की खूद 
दसियों वर्ष से समर्थन करते आये हैँ, खास तौर से समाजवादी भ्रवसरवाद 
(anid, मिलेरां , fasta, arent श्रादि) के ख़िलाफ़: अपने संघर्ष 
में। इसलिए यह कोई आ्राकस्मिक घटना नहीं है कि wa दुनिया भर के 
“ काउत्स्कीवादी ” व्यावहारिक राजनीति में कट्टर अ्रवसरवादियों के साथ 
( दूसरे या पीले इंटरनेशनल के द्वारा ) और पूंजीवादी सरकारों के साथ 
( उन मिली-जुली पूंजीवादी सरकारों के द्वारा, जिनमें समाजवादी शामिल 
होते हैं) मिल गये हैं। 

दुनिया के वढ़ते हुए सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए श्राम 
तौर से , और कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए ख़ास तौर से, “ काउत्स्कीवाद ” 
की सैद्धांतिक ग़लतियों का विश्लेषण और उनका पर्दाफ़ाश करना ज़रूरी 
है। इस चीज़ की इसलिए और भी ज़रूरत है कि सामान्यतया शांतिवाद 
और “जनवाद”, जो मार्क्सवाद से ज़रा भी सम्वन्ध रखने का दावा नहीं 
करते, लेकिन जो काउत्स्की और उनकी मंडली की तरह साम्राज्यवाद 
के ग्रंतर्विरोधों की गहराई श्रौर उनसे ग्रनिवार्य रूप से उत्पन्न होनेवाले 
क्रांतिकारी संकट पर परदा डालते हैं, आज भी सारी दुनिया में व्यापक 
रूप से प्रचलित हैं। संहारा वर्ग की पार्टी का परम कर्तव्य है कि वह 
इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध dat करे श्रौर छोटे-छोटे मालिकों को उन्हें 
ठगनेवाले पूंजीपति वर्ग के फंदे से निकालकर श्रपनी शरोर ले गये और 
उन लाखों मेहनतकशों को अपनी ओर ले आये, जो कमोबेश निम्न- 


पूँजीवादी श्रवस्था में डाल दिये गये हैं। 
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पंजीवाद की परजीविता तथा हास” शीर्षक श्राठव ग्रध्याय के 

बारे में भी थोड़े से शब्द कहना जरूरी है। जैसा कि पुस्तिका में बताया 
गया है, भूतपूर्व “माक्सवादी” ” और अब काउत्स्की के साथी हिल्फ़डिंग 
जो “जर्मनी की स्वतंत्र सामाजिक-जनवादी पार्टी ”! के अन्दर पूंजीवादी 
सुधारवादी नीति के एक मुख्य प्रतिपादक हैँ, इस प्रश्न पर खुल्लमखुल्ला 
शांतिवादी और सुधारवादी , ्रं्रेज हावसन से भी एक क़दम पीछे चले 
गये हैं। यह वात wa बिलकुल साफ़ है कि सारे मजदूर आन्दोलन म 
अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर फूट पड़ चुकी है ( दूसरा और तीसरा इंटरनेशनल ) 
यह भी स्पष्ट है कि इस समय दोनों धाराश्रों के बीच सशस्त्र संघर्ष भर 
गृह-युद्ध छिड़ा हुआ है: रूस में बोल्शेविकों के विरुद्ध कोल्चाक और 
देनीकिन को मेन्शेंविकों और “ समाजवादी-क्रांतिकारियों” को सहायता, 
जर्मनी में पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर शीदेमानवादियों, नोस्के श्रादि 
की स्पाट्टकसवादियों ” के खिलाफ़ लड़ाई, तथा fs, पोलैड, हंगरी 
आदि में इसी तरह की चीज़ें। तो फिर इस विश्वव्यापी ऐतिहासिक प्रवृत्ति 
का आर्थिक आधार कया है? 

इसका आधार पूंजीवाद की परजीविता श्रौर ह्लास ही है, जो उसकी 
चरम एतिहासिक श्रवस्था में, श्रर्थात्‌ साम्राज्यवादी भ्रवस्था में, उसकी 
विशेषता है। जैसा कि इस पुस्तिका में सिद्ध किया गया है, पूंजीवाद 
ते अब मुट्ठी भर (दुनिया की आबादी के दसवें हिस्से से भी 
कम ; अधिक से अधिक “ दरिया-दिली ” श्रौर उदारता से हिसाव लगाया 
जाये, तव भी आबादी के पांचवें हिस्से से कम ) श्रसाधारण रूप से धनी 
और शक्तिशाली राज्यों को चुन लिया है, जो मात्र “कूपन काटकर” 
सारी दुनिया को लूट रहें हैँ। युद्ध से पहले की stadt और युद्ध से पहले 
के पूंजीवादी श्रांकडों के अनुसार पूंजी के निर्यात से हर साल आठ या 
दस अरब फ्रांक की श्रामदनी होती थी। wa तो निस्संदेह यह आमदनी 
बहुत बढ़ गयी है। 

यह स्पष्ट है कि ऐसे विराट अतिरिक्त मुनाफ़े में से (इसलिए कि 
यह मुनाफ़ा उस सारे मुनाफे के ऊपर और उसके श्रलावा है, जो पूंजीपति 
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mt देश के मज़दूरा क शॉपण स वसूल करत ह्‌ ) मजदुर नेत का 


और ग्रभिजात मजदूरों के उच्च स्तर को घूस देकर अपनी ओर कर लेना 
संभव है। “उन्नत” देशों के पूंजीवादी उन्हें घूस दे भी रहे हैँ; वे उन्हें 
हज़ारों तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, खुले और छिपे तरीक़ों से घूस 
देते हैं। 

पंजीवादी रंग में रंगे हुए मजदूरों या “अभिजात मज़दूरों ” का यह 
स्तर, जो अपने रहन-सहन की दृष्टि से, अपनी कमाई की मात्रा की 
दृष्टि से और अपने दृष्टिकोण में बिलकुल कूपमड्क होता दूसरे 
इंटरनेशनल का मुख्य आधार है श्रौर श्राज, हमारे समय में, पूंजीपति वर्ग 
का मख्य सामाजिक (सैनिक नहीं) आधार वना हुआ el मजूर वरग 
के आन्दोलन के भीतर ये लोग ही पूंजीपति वर्ग के श्रसली दलाल, मजदूरों 
में पंजीपति वर्ग के qï (labor lieutenants of the capitalist class) 
सुधारवाद श्रौर श्रंधराप्ट्रवाद के श्रसलौ वाहक el सबहारा वर्ग और 
पंजीपति वर्ग के बीच गृह-युद्ध होने पर ये लोग अनिवार्य रूप से और 
बडी तादाद में, पंजीपति वर्ग का साथ देते हैं, “ कम्यूनार्डो” के विरुद्ध 
वे “वरसाई वालों” का साथ देते हूँ। 

जव तक इस प्रक्रिया की आर्थिक जड़ें नहीं समझ ली जातीं और जब 
तक उसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व नहीं पहचान लिया जाता, 
तब तक कम्यनिस्ट श्रान्दोलन और ्रासन्न सामाजिक क्रांति की अमली 
समस्याश्रों को हल करने के काम में ज़रा भी AM नहीं बढ़ा जा सकता। 

साम्राज्यवाद सर्वहारा वर्ग की सामाजिक क्रांति की पूर्व-वेला g 
यह बात १६१७ के बाद से विश्वव्यापी पमाने पर साबित हो चुकी है। 
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पिछले पंद्रह या बीस वरसों में, ख़ास तौर से स्पेनी-श्रमरीकी युद्ध 


( १८९८ ) और ग्रांग्ल-बोएर युद्ध (१८६६-१६०२ ) के वाद से 
वर्तमान युग का वर्णन करने के लिए दोनों weet के आर्थिक और 
राजनीतिक साहित्य में “साम्राज्यवाद” शब्द को अधिकाधिक अपनाया 
गया है। १९०२ में एक श्रंग्रेज़ श्रर्थशास्त्री, जॉ० Vo हावसन की पुस्तक 
“साञ्राज्यवाद लंदन और न्यूयारकं से प्रकाशित हुई थी। इस लेखक ने, 
जिसका दृष्टिकोण पूंजीवादी सामाजिक-सुधारवाद और शांतिवाद का है, 
जो बुनियादी तौर पर भूतपूर्व माक्संवादी aro काउत्सकी के मौजूदा 
विचारों से मिलता-जुलता है, साम्राज्यवाद की मुख्य श्रार्थिक और 
राजनीतिक विशेषताश्रों का बहुत श्रच्छा और विस्तृत वर्णन किया है। 
१९१० में वियेना में रास्ट्रियाई माक्सवादी रुडोल्फ़ हिल्फ़डिंग की “वित्तीय 
पूंजी नामक पुस्तक (रूसी संस्करण: मासको, १६१२ ) प्रकाशित हुई 
थी। बावजूद इसके कि उसमें लेखक ने मुद्रा के सिद्धांत के बारे में गलती 
की है और किसी हद तक माक्संवाद को श्रवसरवाद से मिलाने की प्रवृत्ति 
दिखलायी है, इस पुस्तक में “पूंजीवादी विकास की नवीनतम अ्रवस्था ” 
का, जो इस पुस्तक का उप-शीर्षक है, वहुत ही मूल्यवान सँद्धान्तिक 
विश्लेषण किया गया है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षो में साम्राज्यवाद के 
वारे में जो कुछ भी कहा गया है, खास तौर से भ्रनेकों पत्रिकाओं तथा 
अखबारों के लेखों में ग्रौर प्रस्तावों में भी- उदाहरण के लिए, १६१२ 
की शरद ऋतु में होनेवाली Safir ग्रौर बैसेल की कांगरेसों के प्रस्तावों 
में -वह इन विचारों से, यानी, उपरोक्त दो लेखकों द्वारा प्रस्तुत, बल्कि 
यह कहना श्रधिक सही होगा कि. सार-रूप में प्रतिपादित विचारों से बहुत 


आगे नहीं जाता... 
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वाद म, हम WaT म आर जितना सरलता हो सकंगा, 


साम्राज्यवाद की मुख्य भ्रार्थिक विशेषताओं के आपसी संबंधों को दिखलाने 
की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न के teats पहलुओं पर हम विचार न 
कर सकेंगे, वे कितने ही विचारणीय क्‍यों न हों। हमने साहित्य-विषयक 
निर्देशों और दूसरी टिप्पणियों को, जिनमें शायद सभी पाठकों को 
दिलचस्पी न होगी, इस पुस्तिका के अंत में दे दिया gl’ 


१. उत्पादन का संकेंद्रण और इजारेदारियां 


उद्योग की जवरदस्त बढ़ती और उत्पादन के श्रधिकाधिक बड़े उद्यमों 
में संकेंद्रण की विलक्षण रूप से तेज प्रक्रिया पूंजीवाद की एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्पादन की आधुनिक श्रंक-गणनाश्रों से हमें इस 
प्रक्रिया के वारे में बहुत पुरे AM. सही Bias मिल जाते हूँ। 

उदाहरण के लिए, जर्मनी में हर १,००० श्रौद्योगिक उद्यमं में, 
बड़े उद्यमों की संख्या, अर्थात्‌ जिनमें ५० से श्रधिक मज़दूर काम करते 
हैं, १८८२ में तीन, १८९५ में छः और १६०७ में नौ थी। इसी भांति 
काम में लगे हुए हर सौ मजदूरों के पीछे इस कोटि के उद्यमों में क्रमशः 
२२, ३० और ३७ मजदूर काम करते थे। किन्तु उत्पादन का संकेंद्रण 
मजदूरों के संकेंद्रण से ज्यादा तेज़ होता है, क्योंकि बड़े उद्यमों में श्रम 
कहीं ज्यादा उत्पादनशील होता है। यह वात भाप के इंजनों और बिजली 
के मोटरों के वारे में जो ग्रांकड़े मिलते हैं, उनसे साफ़ हो जाती है। 
यदि हम उस चीज़ को लें, जिसे जर्मनी में मोटे तौर पर उद्योग कहते 
हैं, अर्थात्‌ जिसमें व्यापार, परिवहन आदि शामिल हैं, तो हमें यह 
तसवीर मिलती है: कुल ३२,६५,६२३ उद्यमों में से बड़े पैमाने के 
उद्यमों की संख्या ३०,५८८, यानी ०.६ फ़ीसदी है। इन उद्यमों में कुल 
१,४४,००,००० मजदूरों में से 7१७,००,००० , यानी ३९.४ फ़ीसदी 
मज़दूर काम करते हैं; ये कुल ८८,००५,००० Awami भाप में से 
६६,००,००० अश्वशक्ति, यानी ७५.३ फ़ीसदी भाप और कुल 
१५,००,००० किलोवाट बिजली में से १२,००,००० किलोवाट, यानी ७७.२ 
फ़ीसदी बिजली इस्तेमाल करते हूँ। 
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कुल उद्यमों का एक फ़ीसदी से भी कम हिस्सा भाप are बिजली 
की ताक़त का तीन-चौथाई से भी श्रधिक भाग इस्तेमाल करता है! 
२६,७०,००० छोटे उद्यम (जिनमें पांच मज़दूर तक काम करते हैं), 
जो कुल उद्यम-संख्या का ९१ फ़ीसदी हिस्सा हैं, भाप श्रौर विजली की 
कुल शक्ति का केवल ७ फ़ीसदी भाग इस्तेमाल करते हैँ! कुछ हज़ार 
बड़े पैमाने के उद्यम ही सव कुछ हैं, लाखों छोटे-छोटे उद्यम कुछ भी 
नहीं | 

१६०७ में जर्मनी में ५८६ ऐसे उद्यम थे, जिनमें से प्रत्येक में एक 
हज़ार या उससे भ्रधिक मजदूर काम करते थे, ग्रर्थात्‌ उनमें उद्योगों में 
काम करनेवाले मजदूरों की कुल संख्या का लगभग दसवां हिस्सा ( १३,५८०,०००) 
काम करता था और भाप और बिजली की कुल ताक़त का क़्रीब-क्ररीब 
एक-तिहाई ( ३२ फ़ीसदी ) हिस्सा इस्तेमाल होता था।* जैसा कि हम 
आगे देखेंगे , वित्तीय पूंजी और बैक इन मुट्टी भर सबसे बड़े उद्यमों की 
ताक़त को और भी जबरदस्त बना देते Si यह बात उसके बिलकुल 
meat: ay में कही जा रही है, मतलब यह कि लाखों छोटे-छोटे, 
मंझोले श्रौर यहां तक कि कुछ बड़े “मालिक ” भी, वास्तव में कुछ सौ 
करोड़पतियों के पूरी तरह से आधीन रहते हैं। _ 

आधुनिक पूंजीवाद के एक अन्य उन्नत देश, संयुक्त राज्य अमरीका 
में, उत्पादन के संकेंद्रण की वृद्धि और भी ज्यादा है। यहां के आंकड़ों में 
उद्योगों को उनके संकुचित रूप में लिया गया है और उद्यमों का वर्गीकरण 
उनकी सालाना पैदावार के मूल्य के हिसाब से किया गया है। १६०४ में 
दस लाख डालर और उससे ज्यादा सालाना पैदावार वाले बड़े-बड़े Taal 
की संख्या (कुल २,१६,१८० में से) १,६०० (यानी ०.६ फ़ीसदी) 
थी। उनमें (कुल ५५,००,००० में से) १४,००,००० (यानी २५-६ 
फ़ीसदी ) मजदूर काम करते थे और उनकी पैदावार का मूल्य (कुल 
१४,८०,००,००,००० डालर में से) ५,६०,००,००,००० डालर 
( यानी ३८ फ़ीसदी ) था। पांच साल बाद, १६०६ में यही आंकड़े इस 


* आंकड़े Annalen des deutschen Reichs ( जर्मन राज्य का वर्षबोध 
-सं०) , I9Il, Zahn से लिये गये हैं। 
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उद्यमों में ( कुल ६६,००,००० मजदूरों में से ) २०,००,००० 
( यानी ३०.५ फ़ीसदी) मज़दूर काम पर लगे हुए थे और पैदावार 
का मूल्य (कुल २०,७०,००,००,००० डालर की पैदावार में से) 
६,००,००,००,००० डालर ( यानी ४३.८ फ़ीसदी ) था। * 

देश के तमाम Vaal की कुल पैदावार का क़रीव-क़रीव आधा भाग 
उन उद्यमों के ata feet में होता था! इन ३,००० विराट उद्यमों 
में उद्योगों की २५८ शाखाएं समा जाती हैं। इससे यह बात देखी जा 
सकती है कि संकेंद्रण स्वयं , , अपने विकास की एक ख़ास मंजिल में पहुंचकर, 
सीधे इजारेदारी तक पहुंच जाता है, क्योंकि वीस-पच्चीस विराट उद्यम 
आसानी से आपस में समझौता कर सकते हैं और दूसरी Ax, होड़ में 
बाधा और इजारेदारी की तरफ़ झुकाव उद्यमों के ग्राकार से ही उत्पन्न 
होते हैं। होड़ का इस प्रकार इजारेदारी में बदल जाना ग्राधुनिक पूंजीवाद 
आर्थिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण नहीं, तो कम से कम एक शअत्यंत 
महत्वपूर्ण घटना अवश्य है और हमें इसपर विस्तार से विचार करना 
चाहिए। किन्तु उसके पहले, एक संभव गलतफहमी को हमें दूर कर लेना 
चाहिए। 

अमरीकी आंकड़े वतलाते हैँ कि उद्योगों की २५० शाखाओं में 
३,००० विराट उद्यम हुँ, ऐसा लगता है कि उद्योग की हर शाखा में 
बिराटतम पैमाने के सिर्फ ही बारह उद्यम हैं। 

पर वात ऐसी नहीं है। उद्योग की हर शाखा में बड़े पैमाने के 
उद्यम नहीं हैं, और इसके अलावा, अपने विकास की चरम अवस्था में 
पूंजीवाद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता , उत्पादन का तथाकथित 
संयोजन , ्र्थात्‌ उद्योग की उन विभिन्न शाखाओं का एक ही उद्यम में 
समूहबद्ध हो जाता है, जिनका संबंध या तो कच्चे माल के परिष्कार की 
क्रमिक ग्रवस्थाश्रों से होता है (जैसे खनिज लोहे को गलाकर कच्चा 
लोहा तैयार करना, कच्चे लोहे से इस्पात बनाना, श्रौर फिर शायद 


» Statistical Abstract of the United States ( संयुक्त राज्य 
का सांख्यिकी विवरण-पत्र -सं०) , 92, To २०२। 
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इस्पात की विभिन्‍न चीज़ें तैयार करना), या फिर जो एक दूसरे FT: 


सहायक होती हैं (जैसे कवाड़ का या मुख्य चीज़ के उत्पादन के दौरान 
पैदा होनेवाली अन्य चीज़ों का उपयोग; पैकिंग का सामान तैयार करना 


आदि ) 
हिल्फ़डिंग लिखते हैं: संयोजन से व्यापारिक परिस्थितियां अधिक स्थायी 


हो जाती हैं श्रौर इसलिए संयोजित उद्यमों के मुनाफ़े की दर अधिक स्थायी 
हो जाती है। दूसरे, संयोजन की वजह से व्यापार की ज़रूरत ख़त्म हो 
जाती है। तीसरे, उसके कारण प्राविधिक उन्नति की गुंजाइश बढ़ जाती 
है, जिसके फलस्वरूप उससे “बिशुद्ध” (श्रर्थात्‌ भ्र-संयोजित) उद्यम से 
होनेवाले मुनाफ़े at ater भ्रतिरिक्त मुनाफा होता है। चौथे, गहरी 
मंदी के ज़माने में, जब तैयार माल के दामों में कच्चे माल के दामों की 
अपेक्षा ज्यादा कमी होने लगती है, तव इस वात के कारण ' विशुद्ध” 
उद्यमों की श्रपेक्षा संयोजित उद्यमों की हालत ज्यादा मज़बूत होती है, 
प्रतियोगिता के संघर्ष में वे मज़बूत होते हैं।”” 

जर्मन पूंजीवादी भ्र्थंशास्त्री हेमैन ने खासकर जर्मनी के लोहे के 
उद्योग में “मिश्रित ”, भ्रर्थात्‌ संयोजित saat के सम्बंध में एक विशेष 
पुस्तक लिखी है। वह कहते हैं: “कच्चे माल की महंगी दर और तैयार 
माल की सस्ती दर के चाकों के वीच कुचलकर विशुद्ध उद्यम नष्ट हो 
जाते gl” इस तरह हमें निम्नलिखित तसवीर मिलती है: “एक तरफ़ 
तो कोयले की बड़ी-वड़ी कम्पनियां हैं, जो लाखों टन कोयला हर साल 
पैदा करती हैं श्रौर जो भ्रपने कोयला-सिंडीकेट में मजबूती से संगठित है, 
श्रौर दूसरी श्रोर, कोयले की खानों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध इस्पात के 
बड़े-बड़े कारखाने हैँ, जिनका अपना इस्पात-सिंडीकेट है। ४,००,००० 
टन सालाना इस्पात का उत्पादन करनेवाले ये विशाल उद्यम, जिनमें 
विपुल परिमाण में कच्ची धातु तथा कोयले की खपत होती है ग्रौर जो 
इस्पात का तैयार माल पैदा करते हैं, जिनमें कम्पनी के ही क्वाटंरों में 
Wat १०,००० मजदुर काम करते हूँ, कभी-कभी जिनके खूद अपने 
बन्दरगाह AR रेलवे लाइनें भी हूँ, WHA के लोहे और इस्पात उद्योग 


* ' वित्तीय पूंजी , रूसी संस्करण, पृष्ठ २८६- २८७। - सं० 
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के -विशिष्ट-प्रतिनिधि है और सैकद्रण' अ्रधिकाधिक बढ़ता जाता है। अलग- 


अलग उद्यम दिनोंदिन बड़े होते जा रहे हैँ। श्रधिकाधिक संख्या में उद्यम, 
वे चाहे किसी एक ही उद्योग से संबंधित हों या कई अलग-अलग उद्योगों 
के हों, मिलकर विशाल उद्यमों के रूप में संगठित हो रहे हूँ, जिनके ' 
पीछे afta के आधे दर्जन बैंक हैं, जो उनको निर्देशित करते हैँ। जर्मनी 
के खदान उद्योग में तो संकेंद्रण के वारे में कालं मार्क्स की शिक्षा निश्चित 
रूप से चरितार्थ हुई है; श्रलवत्ता यह वात एक ऐसे देश पर लागू होती 
है, जहां चुंगियों श्रौर लाने-ले जाने के महसूलों के द्वारा उद्योग की रक्षा 
की जाती है। जर्मनी का खदान उद्योग wa उस परिपक्वता की अवस्था 
में पहुंच गया है जब कि उसे ज़ब्त कर लिया जाना चाहिए।” * 

एक ईमानदार पूंजीवादी wind? को भी-यद्यपि ऐसे लोग 
भ्रपवाद के तौर पर ही हैं-इसी नतीजे पर पहुंचना पड़ा है। यह बात 
ध्यान देने की है कि वह जर्मनी को एक विशेष श्रेणी में रखते 
हैं, क्योंकि वहां के उद्योग ऊंची चुंगियों द्वारा संरक्षित gl किन्तु यह 
परिस्थिति केवल संकेंद्रण और कारखानेदारों के इजारेदार संघों, reat 
are सिंडीकेटों इत्यादि के निर्माण की रफ्तार को तेज़ ही कर सकती है। 
इस वात को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि खुले व्यापार वाले 
देश में, इंगलैंड में, संकेंद्रण इजारेदारी को भी जन्म देता है, यद्यपि कुछ 
बाद में और शायद दूसरे रूप में। प्रोफ़ेसर हेरमान लेवी ने “इजारेदारियां , 
कार्टेल और ट्रस्ट” नामक अपनी विशेष अनुसंधान-कृति में, जो ब्रिटेन के 
आशिक विकास सम्बंधी श्रांकड़ों पर ग्ाधारित है, लिखा है: 

“ग्रेट ब्रिटेन में saat के बड़े आकार और उनके उच्च प्राविधिक 
स्तर में ही इजारेदारी की प्रवृत्ति छिपी है। एक श्रोर, संकेंद्रण का फल 
यह है कि हर उद्यम में लगी पूंजी की मात्रा aga बड़ी है, जिसकी वजह 
से नये gaat के लिए नई पूंजी की मांग सतत बढ़ती जाती है और 
इसलिए उनकी स्थापना ज्यादा कठिन हो जाती है। दूसरी रोर, (और 

* Hans Gideon Heymann, «Die gemischten Werke im 
deutschen Grosseisengewerben ( जर्मनी में लोहे के बड़े उद्योग में 


संयोजित उद्यम-सं०) , Stuttgart, 904 ( पृष्ठ २५६, २७८ )। 
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थह बात हमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है) संकेंद्रण की बुनियाद पर 


खड़े विराट उद्यमों के मुक़ाविले में टिकने के लिए हर नये उद्यम को 
ज़रूरत से इतना ज्यादा फ़ालतू माल पैदा करना है कि उसे वह या तो 
मनाफ़े के साथ केवल तब निकाल सकेगा जवकि उस माल की मांग बहुत 
ज्यादा बढ़ जाये, या फिर उस फ़ालतू माल की वजह से क्रीमतें इतनी 
कम हो जायेंगी कि नये उद्यम और दूसरे इजारेदारी संघों, दोनों को 
घाटा पहुंचेगा।” दूसरे देशों से भिन्न, जहां संरक्षात्मक चुंगियों के कारण 
कार्टेल बनाने में ग्रासानी होती है, इंगलैंड में कारख़ानेदारों की 
इजारेदाराना गुटबन्दियां , कार्टेल और ट्रस्ट श्रधिकतर तभी पैदा होते हैं, 
जब मुख्य प्रतियोगी उद्यमों की संख्या केवल “कुछ दर्जन के लगभग ” रह्‌ 
जाती है। “बड़े उद्योग के क्षेत्र में इजारेदारियों के वनने पर संकेंद्रण 
की क्रिया का क्या WAX पड़ता है, यह चीज़ यहां पर श्राइने की तरह 
साफ़ नज़र श्राती gi” * 

पचास वर्ष पहले जब माक्स ‘Git’ लिख रहे 4, तब खुली 
प्रतियोगिता ग्रधिकांश ग्रर्थशास्त्रियों को एक "प्राकृतिक नियम ” जान 
पड़ती थी। सरकारी विज्ञान ने चुप्पी साधने का षड्यंत्र करके मार्क्स 
की कृति की हत्या करने की कोशिश की, जिन्होंने पूंजीवाद का ऐतिहासिक 
और सैद्धांतिक विश्लेषण करके सिद्ध किया कि खुली प्रतियोगिता से 
उत्पादन का संकेंद्रण Ger होता है, जिससे amt चलकर, विकास की एक 
ख़ास मंजिल में, इजारेदारियों का जन्म होता है। श्राज इजारेदारी एक 
वास्तविकता वन गयी है। श्रथंशास्त्री श्रव पोथियों के पहाड़ खड़े कर रहे 
हूँ, जिनमें वे इजारेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं श्र साथ 
ही वे समवेत घोषणा भी करते जाते हैं कि “मार्क्सवाद का खंडन हो 
गया । पर वास्तविकता, जसा कि अंग्रेज़ी कहावत है, बड़ी अड़ियल 
चीज़ है और चाहे-श्रनचाहे हमें उसपर ध्यान देना ही पड़ता है। 
वास्तविकता यह सिद्ध करती है कि संरक्षण या खले व्यापार जैसी चीजों 
की दृष्टि से विभिन्न पूंजीवादी देशों के ग्रापसी भेदों के कारण इजारेदारियों 


* Hermann Levy, «Monopole, ‘Kartelle und Trusts» 
( इजारेदारियां , कार्टेल श्रौर ट्रस्ट - Ho) Jena, 909, Fo २८६, २६०, RESI 
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रूपा म या उनक प्रगट हान कं समय में बहुत ही नगण्य ग्रतर पड़ता 


है; और यह कि उत्पादन के संकेंद्रग के परिणामस्वरूप इजारेदारियों का 
उदय होता है, पूंजीवाद के विकास की मौजूदा अवस्था का एक आम 
are बुनियादी नियम है। 

यूरोप के वारे में यह काफ़ी हृद तक ठीक-ठीक तय किया जा सकता 
है कि नये पूंजीवाद ने पुराने का स्थान निश्चित रूप से कव लिया: यह 
बीसवीं शताब्दी के शुरू में हुआ था। “ इजारेदारियों की उत्पत्ति ” 
इतिहास के एक नवीनतम संकलन में हम पढ़ते हैं 

“ पुँजीवादी इजारेदारियों के इक्के-दुक्के उदाहरण १८६० से पहले 
के ज़माने से दिये जा सकते हैं; उनमें इजारेदारियों के भ्राज के प्रचलित 
रूपों के अंकुर देखे जा सकते हैँ; पर यह सव निस्संदेह कार्टलों के 
इतिहास से पहले की वात है। आधुनिक इजारेदारियों का असली आरम्भ 
हद से हद उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में हुआ था। इजारेदारियों 
के विकास का पहला महत्वपूर्णं युग आठवें दशक की अन्तर्राष्ट्रीय श्रौद्योगिक 
मंदी के साथ शुरू हुआ था और अंतिम दशक के आरंभ तक चलता रहा 
था।” “अगर इस सवाल को हम यूरोपीय पैमाने पर देखें, तो हमें पता 
चलेगा कि खुली प्रतियोगिता सातवें और आठवें दशक में ही चोटी पर 
पहुंची थी। इसी समय इंगलेंड ने अपने पुराने ढंग के पूंजीवादी संगठन 
का निर्माण पूरा किया atl जर्मनी में इस संगठन का दस्तकारी और 
घरेलू उद्योगों के साथ तीव्र संघर्ष छिड़ गया था और वह अपने अस्तित्व 
के लिए स्वयं अपने रूपों की रचना करने लगा ATI” 

“ महान क्रान्ति १८७३ के संकट से, या यों कहें कि उसके बाद 
आनेवाली मंदी के वक्त से, शुरू हुई थी; और नवें दशक के आरंभ में 
उन नगण्य ग्रल्पकालीन अवधियों को छोड़कर, जव यह मंदी थोड़े समय 
के लिए दूर हो गयी और १८८९६ के लगभग असाधारण रूप से प्रवल 
परन्तु अल्पकालिक तेजी के उस ज़माने को छोड़कर यह मंदी यूरोप के 
भ्रार्थिक इतिहास में वाईस वर्ष तक छायी रही।” “ १८८५६-१८६० 
की भ्रल्पकालिक तेज़ी के ज़माने में व्यापार की ग्रनुकूल परिस्थितियों से 
फ़ायदा उठाने के लिए कारटेल-व्यवस्था का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग 


किया गया था। लेकिन श्रढूरदर्शी नीति के कारण चीज़ों के दाम और 
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भी तेजी के साथ और भी ऊंचे चढ़ गये, जो यदि कार्टल न होते , तो 
न होता और इस तबाही में क़रीब-क़रीव ये सभी prea बुरी मौत मारे 
गये। इसके बाद पांच साल तक व्यापार की हालत बुरी रही और कीमतें 
गिरी रहीं, पर wa उद्योग में एक नयी भावना व्याप्त थी; मंदी को 
अब एक अनिवार्य वात नहीं माना जाता था; Aa लोग मंदी को केवल 
आगे आनेवाली तेज़ी के पहले का ठहराव मानने लगे FI 

“ कार्टेल-आन्दोलन ने अपने दूसरे युग में पैर रखा: श्रव कार्टेल एक 
संक्रमणकालीन घटना होने की जगह श्रार्थिक जीवन का एक आधार वन 
गये । उद्योग के एक के वाद एक क्षेत्र में, ख़ास तौर से, कच्चे माल 
के उद्योग में उनका राज फैलने लगा। श्रंतिम दशक के आरंभ में 
कार्टेल-पद्धति ने कोक सिंडीकेट के रूप में, जिसको श्रादर्श मानकर वाद 
में कोयला सिंडीकेट बना, इतनी कार्टेल-टेकनीक प्राप्त कर ली थी कि 
उसमें और उन्नति करना कठिन ari १६ वीं शताब्दी के अंत की भारी 
तेजी और १६००-१९६०३ का संकट दोनों पहली वार-कम से कम 
खदान के प्रौर लोहे के उद्योगों में-एकदम great की छत्रछाया में 
आये। ग्रौर यद्यपि उस समय यह बात अनोखी मालूम होती थी, पर Wa 
तो साधारण जनता भी इस वात को मानकर चलती है कि श्रार्थिक जीवन 
के बड़े-बड़े क्षेत्र खुली प्रतियोगिता के क्षेत्र से मुख्यतः बाहर कर दिये 
गये हुँ।  * 

इस भांति इजारेदारियों के इतिहास की मुख्य भ्रवस्थाएं निम्नलिखित 
हैं: (१) १८६०-१५७० खुली प्रतियोगिता की चरम ्रवस्था , उसके 


+ Th. Vogelstein, «Grundriss der Sozialékonomik», VI Abt., 
Tübingen, I9]4 (सामाजिक श्र्थंशास्त्र के सिद्धांत -सं० में «Die finanzielle 
Organisation der kapitalistischen Industrie und die Monopolbil- 
4५१६९७ ( पूंजीवादी उद्योग का वित्तीय संगठन ग्रौर इजारेदारियों की 
उत्पत्ति-सं०)। इसी लेखक की यह रचना भी देखिये: «Organisa- 
tionsformen der Eisenindustrie und Textilindustrie in England 
und Amerika» ( इंगलैंड तथा श्रमरीका के लोहे तथा कपड़े के उद्योग 
के संगठनात्मक रूप -सं० ) , Bd. I, Lpz., 940. 
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विकास का शिखर इजा रदा रिया अभी मश्किल से al दिखायी देती 


थीं, वे ग्रभी श्रंकुर रूप में ही मौजूद थीं। (२) १८७३ के संकट के 
बाद कार्टलों के विकास की एक लंबी श्रवधि, पर भ्रभी वे अपवाद के 
रूप में ही हैं। श्रभी वे टिकाऊ नहीं वन पाये हैँ। श्रभी उनका रूप 
संक्रमणकालीन ही है। (३) उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंत की तेज़ी और 
१६००-१६०३ का संकट। कार्टेल समूचे आर्थिक जीवन का एक आधार 
बन जाते Zl पूंजीवाद साम्राज्यवाद में बदल गया है। 

कार्टेल विक्री की शत्तों, श्रदायगी at wt आदि के वारे में 
समझौता कर लेते हैं। वे मंडियों को आपस में बांट लेते Tl वे यह तय 
कर लेते हैं कि कितना माल पैदा किया जायेगा। वे क़ीमतें तय कर लेते 
हूँ। वे मुनाफ़ों को विभिन्न उद्यमों में वांट लेते हैं आदि। 

अंदाज़ा लगाया गया था कि १८९६ में जर्मनी में काटलों की संख्या 
२५० और १६०५ में ३८५ थी और इनमें क़रीब-क़रीव १२,००० उद्यम 
हिस्सा ले रहे थे।* पर यह आम तौर पर मानी वात है कि ये संख्याएं 
अपूर्ण हैं। १६०७ में जर्मन उद्योग के जिन आंकड़ों को हमने ऊपर 
उद्धृत किया है, उनसे यह्‌ साफ़ है कि ये १२,००० वहुत बड़े उद्यम भी 
निश्चित रूप से पूरे देश में खर्च होनेवाली भाप और विजली की ताक़त 
के mà से भी ज़्यादा हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त राज्य 
अमरीका में टूस्टों की संख्या १६०० में १८५ और १६०७ में २५० थी। 
अमरीकी आंकड़ों में तमाम औद्योगिक उद्यमों को उनके स्वामित्व के अनुसार 


*Dr. Riesser, «Die deutschen Grossbanken und ihre Kon- 
zentration im Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamt- 
wirtschaft in Deutschland, ( जर्मनी के बड़े-बड़े बैंक और जमनी 
के सामान्य aiia के विकास के संबंध में उनका संकेंद्रण -सं०) , 
4. Aufl., I92, पु०१४६ — Robert Liefmann, «Kartelle und Trusts 
und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation» 
( कार्टेल तथा ट्रस्ट और आर्थिक संगठनों का और afew विकास - सं०), 
2. Aufl., 9]0, To २५ 
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व्यक्तिगत, प्राइवेट wat या कार्पोरेशनों में वांटा गया है। १६०४ में 
कार्पोरेशनों की संख्या कुल उद्यमों की २३.६ फ़ीसदी AI १६०६ में 
२५-६ फ़ीसदी, अर्थात्‌ देश के समस्त श्रौद्योगिक उद्यमों की कुल संख्या 
के चौथाई से भी अधिक थी। १६०४ में उनमें काम करनेवाले मजदूरों 
की संख्या कुल मजदूरों की ७०.६ फ़ीसदी A १९०९ में ७५.६ फ़ीसदी, 
अर्थात्‌ तीन-चौथाई थी। उनकी पैदावार १६०४ और १६०९ 
में क्रमश: १०,९६०,००,००,००० डालर, अर्थात्‌ "कुल पैदावार की 
७३.७ फ़ीसदी और १६,३०,००,००,००० डालर, ग्रर्थात्‌ कुल पैदावार 
की ७६.० फ़ीसदी थी। 

काटल और ट्रस्ट अक्सर उद्योग की किसी शाखा की कुल पैदावार 
का दस में से सात या me हिस्सा अपने हाथों में कर लेते 
हैं। १८९३ में राइन-वेस्टफ़ालियाई कोयला सिंडीकेट ने अपनी स्थापना के 
समय, उस क्षेत्र की कोयले की कुल पैदावार का ८६.७ फ़ीसदी हिस्सा 
अपने हाथों में ले लिया था और १६१० में उसका mea ९५.४ फ़ीसदी 
पैदावार पर हो गया था।* इस तरह की इजारेदारियों से मुनाफ़ा बेहद 
बढ़ जाता है और टेकनीक और उत्पादन की दृष्टि से विराट श्राकार की 
इकाइयों का जन्म होता है। अमरीका का मशहूर तेल ट्रस्ट (Standard Oil 
Company) १६०० में बना था। “उसकी अधिकृत पूंजी १५,००,००,००० 
डालर थी। उसने १०,००,००,००० डालर के साधारण और १०,६०,००,००० 
डालर के विशेष शेयर जारी किये थे। १६०० से १६०७ तक 
AAR शेयरों पर हर वर्ष क्रमशः ४८, ४८, YY, ४४, ३६, Yo, ४०, 
४० फ़ीसदी, अर्थात्‌ कुल ३६, ७०,००,००० डालर का डिवीडेण्ड 
बांटा WAT! १८५२ से १९६०७ तक कुल ८५,६०,००,००० डालर 
मुनाफ़ें से ६०,६०,००,००० डालर डिवीडेण्डों में बांट दिये गये और 


*Dr. Fritz Kestner, «Der Organisationszwang. Eine 
Untersuchung iiber die Kämpfe zwischen Kartellen und Aussen- 
seitern» ( ग्रनिवार्यं संगठन । कार्टेलों तथा “बाहरी” के बीच संघर्ष का एक 
अनुसंधान ¬ सं०) Berlin, 99, पृष्ठ ११। 
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वाक़ा का सरक्षित पूजी के रूप में रख दिया गया।”* “ १६०७ में संयुक्त 


राज्य इस्पात ट्रस्ट (United States Steel Corporation) के विभिन्न 
उद्यमों में २,१०,१५० मजदूर ग्रौर दूसरे कर्मचारी काम करते थे। 
जर्मन खदान उद्योग में सबसे बड़ी, गेलसेनकिचेन खनन कम्पनी (Gel- 
senkirchener Bergwerksgesellschaft) में १६०५ में ४६,०४८ मजदूर 
और दूसरे कर्मचारी काम करते थे।”** १६०२ में ही इस्पात ट्रस्ट का इस्पात 
का उत्पादन ६०,००,००० टन तक पहुंच चुका था।*** १६०१ में उसकी 
पैदावार श्रमरीका में इस्पात की कुल पैदावार की ६६.३ फ़ीसदी और 
१६०८ में ५६.१ फ़ीसदी थी। **** खनिज धातु का उत्पादन इन्हीं वर्षों में 
क्रमशः ४३.९ फ़ीसदी श्रौर ४६.३ फ़ीसदी था। 

eel के वारे में श्रमरीकी सरकार के आयोग की रिपोर्ट में कहा 
गया है: “ श्रपने प्रतियोगियों की तुलना में ट्रस्टों की श्रेष्ठता उनके उद्यमों 
की विशालता ग्रौर उत्तम प्राविधिक साधनों के कारण है। अपने जन्म से 
ही तम्बाकू ट्रस्ट ने शारीरिक श्रम के स्थान पर मशीनों के श्रम का बड़े 
पैमाने पर उपयोग करने की पूरी-पूरी कोशिश की है। इसी लक्ष्य को 
ध्यान में रखकर उसने उन तमाम पेटेंटों को ख़रीद लिया, जिनका 
तम्बाकू के बनाने से तनिक भी संबंध था ग्रौर इस काम के लिए उसने 
बहुत धन ख़र्चे किया। इनमें से aga से पेटेंट शुरू में किसी काम के न 


~ 


सावित हुए और ट्रस्ट में काम करनेवाले इंजीनियरों को उन्हें सुधारना 


*R. Liefmann, «Beteiligungs-und Finanzierungsgesell schaf- 
ten. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das Effek- 
fenwesen» ( होल्डिंग तथा फ़ाइनेंस कम्पनियां। ्राधुनिक पूंजीवाद तथा 
सिक्‍योरिटियों की भूमिका का एक अनुसंधान -सं० ), I. Aufl., Jena, 
909, पृष्ठ २१२। 

** उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ २१८। ; 

*** Dr. S. Tschierschky, «Kartell und Trust» (aea और 
ट्रस्ट - सं० ), Gottingen, 903, पृष्ठ १३। 

“ee Th. Vogelstein, «Organisationsformens ( संगठन के रूप 
= सं०) , पृष्ठ २७५। 
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पड़ा। १६०६ के अंत में केवल Geet को ख़रीदने के उद्देश्य से दो सहायक 
कम्पनियां खड़ी की गयीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने अपने 
ढलाई, मशीनों और मरम्मत के कारखाने वनाये। ब्रुकलिन में ऐसे ही 
एक कारखाने में औसतन ३०० मज़दूर काम करते हूँ; इस कारखाने 
में सिगरेटें, qe, सुंघनी, पैकिंग के लिए पन्नी तथा डिब्बे आदि बनाने 
से संबंधित आविष्कारों पर वराबर प्रयोग किये जाते हैं। यहां आविप्कारों 
को पक्का भी किया जाता है।”* “दूसरे axe भी तथाकथित developping 
engineers (उन्नति करनेवाले इंजीनियरों) को नौकर रखते हूँ, जिनका काम 
ही यह होता है कि वे उत्पादन के नये-नये उपायों को निकालें और 
प्राविधिक सुधारों की जांच करें। इस्पात ट्रस्ट उन मजदूरों और इंजीनियरों 
को, जो प्राविधिक कार्यक्षमता वाला या उत्पादन की लागत को कम 
करनेवाला आविष्कार करते हुँ, बड़े-बड़े वोनस देता है।” ** 

जर्मनी के बड़े पेमाने के उद्योगों में, उदाहरण के लिए, रसायन 
उद्योग में, जो पिछली कुछ दशाब्दियों में इतना afar उन्नत हो गया 
है, प्राविधिक सुधारों को बढ़ावा देने का काम इसी तरह से संगठित 
किया गया èl उत्पादन के Aha की प्रक्रिया के कारण १६०८ तक 
इस उद्योग में दो मुख्य गुट ” बन गये थे, जो एक तरह से इजारेदारियां 
ही थीं। पहले वे दो जोड़ बड़ी फ़ैक्टरियों के बीच “दोहरे गंठजोड़े ” के 
रूप में थे; उनमें से हरेक के पास दो करोड़ से दो करोड़ दस लाख 
माकं तक की पूंजी थी। इनमें से एक तरफ़, तो हौख़स्ट स्थित पुरानी 
माइस्टर' फैक्टरी AIK फ्रैकफ़ुटं-प्राम-मेन स्थित कैसेला फ़ैक्टी थी और 


* Report of the Commissioner of Corporations on the 
Tobacco Industry ( तम्बाकू उद्योग पर कार्पोरेशनों के कमिश्नर की 
रिपोर्ट -सं० ) Washington, I909, पृष्ठ २६६, जिसका हवाला डा० 
पाल eha ने श्रपनी पुस्तक «Die nordamerikanischen Trusts und 
thre Wirkungen auf den Fortschritt der Technik» ( उत्तरी अमरीका 
के ट्रस्ट और प्राविधिक प्रगति पर उनका प्रभाव-सं०) Stuttgart, 9/3, 
में पृष्ठ ४८ पर दिया है। 

“sto पाल टाफ़ेल, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४६। 
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एल्वरफ़ेल्डे स्थित पुरानी वायर फॅक्टरी थी। १६०५ में इनमें से एक 
गुट ने, और फिर १६०५ में दूसरे ने, अलग-अलग एक और बड़ी 
फैक्टरी से समझौता कर लिया। परिणाम यह हुआ कि दो “तिहरे 
गंठजोड़े ” हो गये, इनमें से हरेक की पूंजी चार से पांच करोड़ मार्क तक 
हो गयी। और ये “ गंठजोड़े” एक दूसरे के “निकट” आते जा रहे हैं, 
क्रीमतों के वारे में उनकी “एक राय” होने लगी है ग्रादि।* 

प्रतियोगिता वदलकर इजारेदारी वन जाती है। परिणामस्वरूप 
उत्पादन के समाजीकरण की दिशा में ast प्रगति होती है। विशेष रूप 
से प्राविधिक ग्राविप्कारों और सुधारों की प्रक्रिया का समाजीकरण हो 
जाता है। 

यह चीज़ मालिकों के वीच उस पुरानी खुली प्रतियोगिता से बिलकुल 
भिन्न है, जो इधर-उधर विखरे हुए रहते थे और जिनका आपस में कोई 
सम्पर्क नहीं होता था और जो एक अनजाने वाज़ार के लिए माल तैयार 
करते थे। संकेंद्रण भ्रव इस हद तक पहुंच गया है कि सारे देश के, या 
जैसा कि हम आगे देखेंगे, वहुत से देशों के, यहां तक कि सारी दुनिया 
के, कच्चे मालों के सभी स्रोतों का (जैसे लोहे के खनिज भंडारों का ) 
मोटा-मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। न केवल ऐसे तख़मीने बनाये 
जाते हैं, बल्कि इन ठिकानों पर बड़े-बड़े इजारेदार गंठजोड़े श्रपना कब्जा 
भी जमा लेते हैँ। वाज़ारों की क्षमता का भी एक मोटा तख़मीना बनाया 
जाता है और गंठजोड़े समझौता करके उन्हें आपस में “बांट ” लेते हूं। 
कुशल कारीगरों को एकाधिकृत किया जाता है, अच्छे से श्रच्छे इंजीनियरों 
को नौकर रख लिया जाता है; परिवहन के साधनों oe Heat कर लिया 
जाता है: अमरीका में रेलों पर और यूरोप तथा अमरीका में जहाज़ी 


कम्पनियों पर। अपनी साम्राज्यवादी अवस्था में पूंजीवाद उत्पादन के 


*Riesser, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, तीसरा संस्करण, पृष्ठ 
५४७ तथा उसके आगे के पृष्ठ। अखबारों में (जून, १९१६ के) जमंनी 
के रसायन उद्योग को संयोजित करनेवाले एक नये विराट ट्रस्ट की 
स्थापना की ख़बर छपी है। 
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पूर्णतम समाजीकरण के द्वार पर श्रा पहुंचता है; वह पूंजीपतियों को 
मानो उनकी मर्जी के विरुद्ध और अनजाने ही एक नयी समाज-व्यवस्था 
में खींच लाता है, जो पूर्ण खुली प्रतियोगिता से पूरे समाजीकरण के बीच 
की संक्रमणकालीन समाज-व्यवस्था होती है। 

उत्पादन सामाजिक हो जाता है, पर उसका फ़ायदा कुछ व्यक्ति ही 
उठाते हैं। उत्पादन के सामाजिक साधन कुछ लोगों की ही निजी सम्पत्ति 
बने रहते हूँ। ऊपरी तौर पर खुली प्रतियोगिता का साधारण ढांचा तो 
बना रहता है, पर वाक़ी जनता पर कुछ थोड़े-से इजारेदारों का जूझा सौ 
गुना भारी, और भी तकलीफ़देह और भ्रसह्य हो उठता है। 

जर्मन अर्थशास्त्री केस्टनर ने एक किताब ख़ास तौर पर “ कार्टलों 
और बाहरी लोगों के बीच संघर्ष ” के विषय पर लिखी है। बाहरी लोगों 
से उनका मतलब कार्टलों के बाहर वाले पूंजीपतियों से है। उन्होंने अपनी 
पुस्तक का नाम रखा है अनिवाये संगठन', पर पूंजीवाद को उसके 
असली रूप में पेश करने के लिए उन्हें, जाहिर है, इजारेदार गंठजोड़ों 
के आगे श्रनिवाये ग्रात्म-समर्पण के वारे में लिखना चाहिए था। कम से 
कम उस सूची पर एक सरसरी दृष्टि डाल लेना शिक्षाप्रद है, जिसमें वे 
सब aie गिनाये गये हैं, जिनका इजारेदार गंठजोड़े “संगठन” के 
वर्तमान , नवीनतम , सभ्य संघर्ष में सहारा लेते हैं: (१) कच्चे माल की 
सप्लाई बंद कर देना (...“कार्टेल से जुड़े रहने के लिए बाध्य करने का 
यह एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है” ) ; ( २) “समझौतों ” द्वारा मजदूरों 
का मिलना बंद कर देना (aa पूंजीपतियों ग्रौर ट्रेंड-यूनियनों के बीच 
समझौते , जिनके द्वारा द्रेड-यूनियन भ्रपने सदस्यों को केवल ace के उद्यमों 
में ही काम करने की इजाजत देती हैं); (३) माल की डिलीवरी 
को बंद कर देना; (४) व्यापारी माल की निकासी के रास्तों को बंद 
कर देना; (५) खरीदारों के साथ समझौते, जिनके द्वारा वे केवल 
कार्टलों से ही व्यापार करने का वचन दे देते हैँ; (६ ) व्यवस्थित 
रूप से क़ीमतें गिराना ( “वाहुरी” फ़र्मों को, यानी जो इजारेदारों की 
वात मानने से इनकार करें, तबाह कर देने के लिए कुछ दिनों तक माल 
को उसकी लागत से भी नीची दर पर बेचने में लाखों रुपये ad कर दिये 
जाते हैं। ऐसा कई वार हुआ है कि इसी उद्देश्य से बेंजीन की दर ४० 
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माक से घटाकर २२ मार्क, यानी लगभग आधी, कर दी गयी थी! ) ; 


(७) उधार देना az कर देता; (८) बहिष्कार करना। 

श्रव यह छोटे और बड़े पैमाने, के, प्राविधिक दृष्टि से बढ़े हुए और 
पिछड़े हुए उद्यमों की प्रतियोगिता नहीं रह गयी है। यहां हम देखते हैं 
कि जो उद्यम इजारेदारों की वात नहीं मानते, उनके जूए में अपना कंधा 
नहीं फंसाते, उनके इशारों पर नहीं नाचते, उन्हें इजारेदार गला घोंटकर 
मार डालना चाहते हैँ। एक पूंजीवादी ग्र्थशास्त्री इस प्रक्रिया को किस 
भांति देखता है, यह इससे मालूम हो जाता हैः 

केस्टनर लिखते हैँ: “विशुद्ध mfir da में भी पुराने ढंग का 


x 


व्यापारिक कामकाज बदलकर संगठनात्मक-सट्टेबाज़ी के कामकाज की तरफ़ 
बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा सफलता श्रव उस व्यापारी को नहीं मिलती, 
जो अपने प्राविधिक ग्रौर व्यावसायिक अनुभव के कारण ख़रीदार की 
आवश्यकता को सबसे अ्रच्छी तरह समझ सकता हो और जो एक छिपी 
हुई मांग का पता लगा सकता हो और निहित मांग को सफलतापूर्वक 
“जगा ” सकता all श्रव सफलता सट्टेवाज़ी के उस्ताद ( ?! ) उस आदमी 
को मिलती है, जो अलग-भ्रलग उद्यमों और बैंकों के बीच कुछ खास संबंधों 
के संगठनात्मक विकास का और उनकी संभावनाओं का पहले से ही 
अनुमान लगा सकता हो, या कम से कम उन्हें पहले से महसूस कर 
सकता हो...” 

साधारण मानवी भाषा में इसका अर्थं यह है कि पूंजीवाद का विकास 
अब ऐसी मंजिल में ग्रा पहुंचा है, जब यद्यपि “राज” माल के उत्पादन 
का ही रहता है और वही आर्थिक जीवन का आधार माना जाता है, 
किन्तु, वास्तव में उसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं और अधिकांश मुनाफ़ा 
रुपये-पैसे की जोड़-तोड़ करनेवाले फ़रेबी “ उस्तादों ” की जेब में पहुंचता 
है। इन धोखेवाज़ियों श्रौर जोड़-तोड़ की बुनियाद में उत्पादन का समाजीकरण 
है, किन्तु मानवता की इस विशाल उन्नति से, जिससे यह समाजीकरण 
संभव हुआ है, फ़ायदा होता है... Meal को। इस बात पर हम बाद 
में विचार करेंगे कि किस प्रकार “ इन्हीं कारणों से ” पूंजीवादी साम्राज्यवाद 
के प्रतिक्रियावादी और निम्न-पूंजीवादी ्ालोचक खुली ”, “शांतिपूर्ण ” 
श्रौर “ईमानदार” प्रतियोगिता में वापस लौट जाने के सपने देखते RI 
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केस्टनर लिखते हैं: “कार्टलों के बनने से क़ोमतों का दॉध काल के 


लिए बढ़ाया जाना wet तक सिफ़ उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण साधनों , 
विशेष करके कोयला, लोहा ग्रौर पोटेशियम, के वारे में ही देखा गया 
है, लेकिन तैयार माल के सम्बन्ध में यह बात कभी नहीं देखी गयी है। 
इसी तरह, इस प्रकार क्रीमतों को बढ़ाने से मुनाफे में होनेवाली बढ़ती 
भी केवल उन्हीं उद्योगों तक सीमित रही है, जो उत्पादन के साधनों को 
पैदा करते हैं। इस अवलोकन के साथ ही हम यह भी जोड़ दें कि उन 
उद्योगों को, जो कच्चे माल को ( ग्रध-तैयार माल को नहीं) पक्का करते 
हैं, काटेल बनने से अ्रध-तैयार माल के उद्योगों के हितों की वलि देकर 
अधिक मुनाफ़ों की शक्ल में लाभ ही नहीं पहुंचता है, afew उन्होंने श्रध 
तैयार माल के उद्योगों के मुक़ावले में एक प्रभुत्वपुर्ण स्थान भी प्राप्त कर 
लिया है, जो वात खुली प्रतियोगिता के जमाने में नहीं थीं। * 

जिन शब्दों पर हमने जोर दिया है, वे इस मामले के सार को 
प्रगट कर देते हैं, जिसको पूंजीवादी श्रर्थशास्त्री इतना कम और इतनी 
ग्रनिच्छा से मानते हैं, और जिससे ग्रवसरवाद के वर्तमान समर्थक, का० 
काउत्स्की की अगुवाई में, वचने की श्रौर पल्ला छुड़ाने की इतने जोरों 
से कोशिश करते gl प्रभुता A उसके साथ-साथ चलनेवाली हिंसा - 
“ पूँजीवादी विकास की नवीनतम अवस्था ” के लाक्षणिक संबंध ऐसे हैँ; 
सर्वशक्तिमान श्रार्थिक इजारेदारियों के बनने से भ्रनिवार्य रूप में यही 
परिणाम होना था और यही परिणाम gar भी है। 

कार्टलों द्वारा काम में लाये जानेवाले उपायों का एक उदाहरण हम 
और Stl कालों का उदय और इजारेदारियों का बनना वहां बेहद 
आसान होता है, जहां कच्चे माल के सभी या मुख्य स्रोतों पर Fea 
करना संभव हो। किंतु यह मान लेना ग़लत होगा कि जिन उद्योगों में 
कच्चे माल के स्रोतों को हथिया लेना असंभव होता है, उनके अन्दर 
इजारेदारियां पैदा ही नहीं होतीं। उदाहरण के लिए, सीमेंट उद्योग के 
लिए कच्चा माल सब जगह मिल सकता है। तो भी जर्मनी में यह उद्योग 
दरी तरह कालों में जकड़ा हुआ है। सीमेंट बनानेवालों ने प्रादेशिक 


*केस्टनर, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ २५४। 
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सिंडीकेट - जर्सी “दक्षिण अमन) eet A oer इज फीलिया का 
सिंडीकेट श्रादि-क्रायम कर लिये हैं। वे जो क़ीमतें तय करते हैं, वे 
इजारेदारी क़ीमतें होती हैँ: रेल के एक डिब्बे के लिए २३० से लगाकर 
२८० मार्क तक, जवकि उसकी लागत सिफ़ १५० माक होती है! 
कारखाने १२ से १६ फ़ीसदी तक डिवीडेंड देते है और हमें यह वात नहीं 
भूलनी चाहिए कि आधुनिक सट्टेबाजी के “उस्ताद” अच्छी तरह जानते 
हैं कि डिवीडेंड के रूप में उन्हें जो कुछ मिलता है, उसके अलावा और 
भी मोटा मुनाफ़ा किस तरह हथियाया जाता है। ऐसे मुनाफ़े वाले उद्योग 
में प्रतियोगिता बंद करने के लिए इजारेदार तरह-तरह की तिकड़में भी 
करते हूँ: वे WIA उद्योग की बुरी हालत के वारे में झूठी अ्रफ़वाहें फैलाते 
हैँ, Waar में विना किसी का नाम दिये हुए चेतावनियां निकाली जाती 
हैं, जैसे : “ पूंजीपतियो , सीमेंट उद्योग में श्रपनी पूंजी मत लगाग्रो ! ” 
अंत में, वे लोग “बाहरवालों” के (सिंडीकेट से वाहरवालों के) 
कारखानों को खरीद लेते हैं और उन्हें ६०,००० - ८०,००० और 
यहां तक कि १,५०,००० माकं तक “मुझावज़ा ” दे देते हैं।* इजारेदारी 
हर जगह “ छोटी-सी ” रक़म देकर प्रतियोगियों को ख़रीद लेने से लेकर 
उनके खिलाफ़ वारूद का “इस्तेमाल” करने के अमरीकी ada तक 
किसी भी उपाय के वारे में कोई संकोच किये विना हर जगह अपने लिए 
रास्ता साफ़ कर लेती है। 

यह कथन कि कार्टेल संकटों को ख़त्म कर सकते हैं, उन पूंजीवादी 
्र्थंशास्त्रियों की फॅलायी हुई मनगढ़ंत कहानी है, जो हर क़ीमत पर 
पूंजीवाद को अच्छे रूप में दिखाने के लिए उत्सुक रहते Jl इसके विपरीत, 
जब उद्योगों की कुछ ख़ास शाखाश्रों में इजारेदारी Gar हो जाती है, तो 
वह समूचे पूंजीवादी उत्पादन में छिपी हुई ग्रराजकता को और भी बढ़ा 
देती है तथा गहरा कर देती है। कृषि और उद्योगों के विकास की विषमता 
जो पूरे पूंजीवाद की एक विशेषता है, बढ़ जाती है। काटेंलों में सबसे 
afaa जकड़े हुए उद्योगों की, तथाकथित भारी उद्योगों की, विशेषकर 


4 


*L. Eschwege, «Die Bank» (बैंक -सं०) पत्रिका में «Zement» 
(सीमेंट-सं०), १६०९, खण्ड १, TS ११५ तथा उसके आगे के पृष्ठ। 
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लोहे और कोयले की , विशेष स्थिति T अन्य शाखाओं में 


४ व्यवस्थित संगठन को और भी कम कर देती है” -जैसा कि जीडेल्स 
नामक लेखक ने, जिन्होंने “उद्योगों के साथ जर्मनी के बड़े बैंकों के 
सम्बंध ” पर एक श्रेष्ठतम ग्रंथ लिखा है, स्वीकार किया है। * 

पूंजीवाद के एक अत्यंत निलंज्ज समर्थक लिएफ़मैन ने लिखा है: 
“कोई आर्थिक व्यवस्था जितनी ही श्रधिक विकसित होती है, उतनी ही 
अधिक वह खतरे से भरे उद्यमों में या विदेशों में स्थित उद्यमों में हाथ 
डालती है, जिनके विकसित. होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, या 
फिर ग्रंत में वह ऐसे उद्यमों में हाथ डालती है, जिनका महत्व केवल 
स्थानीय होता है। ** ज्यादा जोखिम का संबंध , अन्त में, पूंजी की भ्रपार 
वृद्धि के साथ है, जो मानो छलककर विदेशों आदि की ओर प्रवाहित 
होने लगती है। साथ ही साथ, तेज़ी के साथ होनेवाली प्राविधिक प्रगति 
के कारण राष्ट्रीय nida के विभिन्न क्षेत्रों में विषमता के तत्व श्रधिकाधिक 
गड़बड़ी बढ़ाने लगते हैं और श्रराजकता तथा संकट पैदा हो जाते हैं। 
लिएफ़मेन को यह मानने के लिए लाचार होना पड़ा है कि: “इस बात 
की पुरी संभावना है कि निकट भविष्य में ही मानव-जाति को और भी 
महत्वपूर्ण प्राविधिक क्रांतिथां देखना पड़ें, जिनका आर्थिक व्यवस्था के 
संगठन पर भी प्रभाव पड़ेगा”... बिजली और हवाई यातायात... 
“आम तौर तर बुनियादी आर्थिक परिवतंनों के ऐसे युगों में सट्टेबाजी का 
विकास बड़े पैमाने पर होने लगता है।” *** 

हर प्रकार के संकट ज्यादातर श्रार्थिक संकट ही, लेकिन केवल 
ये ही नहीं-उत्पादन के संकेंद्रण wie इजारेदारी की प्रवृत्ति को बहुत 


* Jeidels, «Das Verhältnis der deutschen Grossbanken zur 
Industrie mit besonderer Beriicksichtigung der Eisenindustrie» 
(उद्योगों के साथ जर्मनी के बड़े बैंकों के संबंध, विशेष रूप से लोहा उद्योग 
के प्रसंग में-सं०) , Leipzig, 905, पृष्ठ २७१। 

** Liefmann, «Beteiligungs-und Finanzierungsgessell schaf- 
tem, पृष्ठ ४३४। 

*** उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४६५-४६६। 
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काफ़ी बढ़ा देते 2l इस संबंध में १६०० के संकट महत्व के बारे में 


जिस संकट से, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, ग्राधुनिक इजारेदारियों 
के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, जीडेल्स के निम्नलिखित 
विचार acta शिक्षाप्रद हैं 

“ बुनियादी उद्योगों में विराट उद्यमों के साथ-साथ १६०० के संकट 
के समय बहुत-से उद्यम इस ढंग से भी संगठित थे, जिसे आज लुप्त- 
प्रयोग माना जायेगा, 'विशुद्ध'” (संयोजित नहीं) “उद्यम, जो 
श्रौद्योगिक तेजी की लहर के साथ उठे थे। कीमतों के गिरने और मांग 
के कम होने से इन 'विशुद्ध' उद्यमों की हालत बड़ी डांवांडोल हो उठी 
थी, जबकि विराट संयोजित saat पर या तो इस संकट का बिलकुल 
ही असर न पड़ा था, या फिर पड़ा भी था, तो बहुत ही थोड़े समय के 
लिए। इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि १८७३ के संकट की तुलना में १६०० 
के संकट की वजह से उद्योगों का कहीं ज्यादा संकेंद्रण हो गया: १८७३ 
के संकट के कारण भी सवे अ्रच्छी तरह से लैस उद्यमों का एक प्रकार 
का चुनाव-सा हो गया था, किन्तु उस समय प्राविधिक विकास का स्तर 
नीचा होने के कारण यह चुनाव उन उद्यमों को इजारेदारी की हालत 
में न पहुंचा सका, जो संकट को सफलतापुर्वक पार कर आये Fi एसी 
स्थायी इजारेदारी लोहे तथा इस्पात और बिजली के आधुनिक उद्योगों 
के विराट उद्यमों में उनकी अत्यंत जटिल प्रविधि, उनके व्यापक संगठन 
तथा उनमें लगी हुई विपुल पूंजी के कारण बहुत बड़े पैमाने पर और इससे 
कम पैमाने पर इंजीनियरिंग उद्योग, धातु-उद्योग की कुछ शाखाश्रों और 
परिवहन आदि में पायी जाती है।”* 

इजारेदारी - “ पूँजीवादी विकास की नवीनतम अवस्था ” का यह 
चरम रूप है। किन्तु यदि हम बैंकों की भूमिका पर ध्यान न दें, तो 
आधुनिक इजारेदारियों की Bact ताक़त श्रौर उनके महत्व का हमें बहुत 
ही भ्रपर्याप्त , अधूरा और हलका ग्न्दाज़ ही हो सकेगा। 


* Jeidels, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ १०८। 
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बैंकों का मुख्य और मूल काम धन के भुगतान में विचवानी करना 
है। ऐसा करते हुए वे निष्क्रिय मुद्रा ; पूंजी को सक्रिय पूंजी में बदल 
देते हैं, श्र्थात्‌ ऐसी पूंजी में, जिससे मुनाफ़ा मिल सके; वे तरह- 


तरह का धन जमा करते हैं श्रौर उसे पूंजीपति वर्ग के हाथों में 


सौंप देते हैं। 

जैसे-जैसे बैंकों का कारोबार विकसित होता है और बहुत थोड़े-से 
प्रतिष्ठानों में संकेंद्रित हो जाता है, व॑से-वैसे बैंक छोटे-मोटे विचवानों से 
बढ़कर शक्तिशाली इजारेदारियों का रूप धारण कर लेते हुँ, जिनके हाथ 
में उस देश के सभी पूंजीपतियों तथा छोटे मालिकों की लगभग समस्त 
मुद्रा पूंजी और उस देश के तथा कई देशों के उत्पादन के साधनों तथा 
कच्चे माल के स्रोतों का अधिकांश भाग होता है। श्रनेक छोटे-छोटे 
बिचवानों का मुट्ठी भर इजारेदारों में परिवर्तित हो जाना पूंजीवाद के 
विकसित होकर पूंजीवादी साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेने की एक 
मूलभूत प्रक्रिया का योतक है; इसलिए हमें सबसे पहले बैंकों के 
कारोवार के संकेंद्रण पर विचार करना चाहिए। 

१६०७-१९०५ में जर्मनी के उन ज्वाइंट-स्टाक बैंकों में, जिनमें 
से प्रत्येक के पास दस लाख मार्क से भ्रधिक की पूंजी थी, जमा की गयी 
रकम कुल मिलाकर ७,००,००,००,००० माकं थी ` १९१२-१९१३ में 
जमा को गयी यह WHA बढ़कर ६,८०,००,००,००० मारकं हो गयी 
थी। पांच वर्ष में ४० प्रतिशत की वृद्धि; और २,८०,००,००,००० 
की इस वृद्धि में से २,७५,००,००,००० की वृद्धि ५७ ऐसे बैंकों 
में बंटी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक के पास १,००,००,००० मार्क की 
पूंजी थी। बड़े aie छोटे बैंकों के बीच जमा की गयी रक़्रम का वितरण 
इस प्रकार था *: 


* Alfred Lansburgh, «Fünf Jahre deutsches Bankwesen» 
( जर्मनी में बैंकों के कारोबार के पांच वर्ष-सं०) «Die Bank» में 
१६१३, AP ८, पृष्ठ ७२८। 
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एक करोड़ | दस लाख से 


बर्लिन के |मार्क से ज्यादा| लेकर एक | (दस लाख 

६ बड़े |की पूंजी वाले करोड़ are तक SHED से TA 

बैंकों में | दूसरे ४५ |की पूंजी वाले seo 

बैंकों में |११५ aay में| छौटे बैंकों में 
१६०७-१६०८ ४७ ३२.५ १६.५ ह 
१६१२-१९१३ ve ३६ १२ ३ 


बड़े बैंक छोटे बैंकों को कारोवार से वाहर निकाले दे रहे हैँ, इन 
बड़े बैंकों में से केवल नौ ही के हाथ में कुल जमा की गयी रक़म का 
लगभग श्राधा भाग केंद्रित है। परन्तु हमने तफ़सील की वहुत-सी महत्वपूर्ण 
बातों को छोड़ दिया है, उदाहरण के लिए यह बात कि कई छोटे-छोटे 
बैंक एक तरह से बड़े बैंकों की शाखा वनकर रह गये हैं आदि। इसका 
उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे। 

शृल्जे-गैवर्नित्ज ने १६१३ के अंत में यह अनुमान लगाया था कि 
कुल मिलाकर जो लगभग १०,००,००,००,००० मार्क की Ta बैंकों 
में जमा की गयी थी, उसमें से ५,१०,००,००,००० मार्क afer 
के नौं बड़े dat में जमा किये गये थे। केवल बैंकों में जमा की गयी 
रक्रम को ही नहीं, बल्कि बैंकों की कुल पूंजी को ध्यान में रखते हुए इस 
लेखक ने लिखा था: “१६०६ के अंत में बर्लिन के नौ बड़े बैंकों का, 
उनसे सम्बद्ध Am सहित, ११,३०,००,००,००० मार्क पर, अर्थात्‌ 
जर्मनी के वैंकों की कुल पूंजी के ८३ प्रतिशत भाग Te Hea था। प्रशिया 
के राजकीय रेलवेःप्रशासन के aac दर्जे पर “जर्मन बैंक' («Deu 
tsche Bank»), अपने सम्बद्ध ami सहित, जिसके कब्जे में लगभग 
३,००,००,००,००० -मार्क हैं, पुराने विश्व में पूंजी के सबसे विशाल और 


साथ ही सबसे विकेंद्रित संचय का प्रतिनिधित्व करता है। * 


* Schulze-Gaevernitz, «Grundriss der Sozialokonomik» 
( सामाजिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत - सं०) में «Die deutsche Kreditbank» 
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हमने सधी वक वलि पर र h a है कि दर 
आधुनिक पूंजीवादी संकेंद्रण की एक सबसे महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशेषता 
है। बड़े उद्यम, और विशेष रूप से बैंक, छोटे उद्यमों को केवल पूरी 
तरह हड़प ही नहीं लेते हैं, बल्कि उनकी पूंजी में “होल्डिंगें” हासिल 
करके , शेयर ख़रीदकर या शेयरों का विनिमय करके, ऋणों की एक 
श्रृंखला आदि, आदि उपायों द्वारा उन्हें “अपने में मिला लेते” हैं, उन्हे 
अपने अधीन कर लेते हैं और उन्हें “अपने ” समूह या अपने “ कसन ” 
में (ate हम इस व्यवसाय की ठेठ शब्दावली का प्रयोग करें ) ले आते 
हैं। प्रोफ़ेसर लिएफ़मैन ने लगभग Yoo पृष्ठ का एक बहुत मोटा “ग्रंथ” 
लिखा है, जिसमें उन्होंने श्राधुनिक “होल्डिंग तथा फ़ाइनैन्स कम्पनियों” 
का वर्णन किया है;* पर इसमें दुर्भाग्यवश उस मूल सामग्री के साथ, जिसे 
वह बहुधा पचा नहीं पाये हुँ, उन्होंने aga ही घटिया fen के अपने 
“ सुद्धांतिक ” विचार भी जोड़ दिये हैं। संकेंद्रण के सिलसिले में 
' होल्डिंग ” की इस पद्धति का क्या परिणाम होता है, इसका सबसे ग्रच्छा 
विवरण जर्मनी के बड़े बैंकों के at में रीसेर की , जो स्वयं एक 
“apart” हैं, पुस्तक में मिलता है। परन्तु उनके आंकड़ों को जांचने 
से पहले हम “ होल्डिंग” पद्धति का एक ठोस उदाहरण देंगे | 

“जर्मन da’ का “ समूह", बैंक का बड़ा कारोबार करनेवाले 
समूहों में यदि सबसे बड़ा नहीं, तो सबसे बड़े समूहों में से एक ज़रूर 
है। इस समूह कें सभी बैंक जिन मुख्य यूत्रों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं, 
उनका पता लगाने के लिए पहली, दूसरी तथा तीसरी कोटि की 
` होल्डिंगों ” के वीच अंतर .करना, या जिस बात को हम इस प्रकार भी 


कह सकते हैँ कि पहली, दुसरी तथा तीसरी कोटि की निर्भरता (‘aia 


(जर्मनी के ऋण बैंक-सं०), Tübingen, I9I5, पृष्ठ १२ तथा 
१३७। ; 

*R. Liefmann, «Beteiligungs-und Finanzierungsgesell- 
schaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das 
Effektenwesen», |. Aufl., Jena I909, पृष्ठ 292) 
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बैंक” पर छीट वकी की) में अंतर करना अविश्यक है! इससे हमें 


निम्नलिखित चित्र मिलता है*: 


ग 
हीः निर्भरता , दूसरी | निर्भरता , तीसरी 
कोटि की कोटि की कोटि की 

( स्थायी रूप से.. |१७ बैंकों में| जिनमें से & हूँ| जिनमें से ४ हैँ 
ts a ie 

E w E o 

k ~ | श्रनिश्चित काल 

È P ) के लिए... | ५ बैंकों में - - 

Efe | कभी-कभी .... | ८वैंकों में | जिनमें से ५ हैं|. जिनमें से २ हैं 

Z १४ २ में 

कुल योग . . . . . . . ३० बैंकों में | जिनमें से १४ हैं। जिनमें से ६ हूँ 

४८ में & में 


“ कभी-कभी ” वाले उन आठ बैंकों में, जिनकी 'जर्मन बैंक” पर 
निर्भरता “पहली कोटि” की है, तीन विदेशी बैंक हैं: एक आस्ट्रियाई 
(वियेना का बैंक गंठजोड़ा'- ९३/०८/९१) और दो रूसी 
( साइवेरियाई कमर्शियल बैँक ग्रौर वैदेशिक व्यापारार्थ रूसी बैंक )। कुल 
मिलाकर “जर्मन वैंक ' के समूह में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, आंशिक 
रूप से या पूर्णतः, ८७ बैंक हैँ; और कुल पूंजी का ग्रनुमान- उसकी 
अपनी श्रौर उन दूसरे बैंकों की, जिनपर उसका नियंत्रण है-२ और ३ 
अरव मार्कं के बीच में लगाया जाता है। 

यह बात स्पष्ट है कि जो बैँक ऐसे समूह का मुखिया हो और जो 
राज्य के लिए ऋण जुटाने जैसे श्रसाधारण रूप से बड़े तथा लाभदायक 
कारोबार को चलाने के लिए अपने से कुछ ही छोटे लगभग श्राधें दर्जन 


* Alfred Lansburgh, «Die Bank» में «Das Beteiligungssys- 
tem im deutschen Bankwesem ( जमंनी के बैंक के कारोबार में 
होल्डिंग की पद्धति -सं० ), १९६१० , १, पृष्ठ ५००। 
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दूसरे बैंकों के साथ समझौते करता हो, वह विचवान ” की हैसियत से 
बहुत बढ़ गया है और वह JA भर इजारेदारों का गंठजोड़ा वन गया है। 
उन्नीसवीं शताव्दी के wa में ग्रौर वीसवीं शताब्दी के श्रारंभ में 
जर्मनी में बैंक के कारोवार का संकेंद्रण किस तेज़ी के साथ वढ़ा, इसका 
पता निम्नलिखित आंकड़ों से चलता हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में रीसेर 
की पुस्तक से उद्धत कर रहे हैं: 


afta के छ: बड़े बेंक 
जमा करने के बैँक | जर्मनी के ज्वाइंट- 


« | जर्मनी में aes कुल 
ae आर विनिमय के |स्टाक बैंकों a स्थायी मा 
दफ्तर होल्डंगे 
१८९५ १६ १४ १ ४२ 
ASS |» Yo ८० 
१६११ १०४ २७६ ६३ vyo 


हम तीब्र गति से ऐसे माध्यमों का एक घना जाल बढ़ता हुआ 
देखते हैं, जो सारे देश में फैला हुआ है, जो सारी पूंजी तथा सारी गाय 
को केंद्रित किये ले रहा है, हज़ारों बिखरे हुए आर्थिक उद्यमों को एक 
ही राष्ट्रीय पूंजीवादी aida में, और फिर एक विश्व पंजीवादी wade 
में बदले दे रहा है। पूर्वोक्त उद्धरण में शुल्जे-गवर्नित्ज ने वर्तमान 
पूंजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के व्याख्याकार की हैसियत से जिस 
ˆ विकेंद्रीकरण ” का उल्लेख किया है, saat wt वास्तव में यह है कि 
पहले जो ग्रार्थिक इकाइयां ated: “ स्वतंत्र” थीं, या कहना चाहिए 
बिलकुल स्थानीय थीं, वे ग्रधिकाधिक संख्या में एक ही केंद्र के आधीन 
ग्राती जायें। वास्तव में यह केन्द्रीकरण है, विशालकाय इजारेदारों की 
भूमिका, उनके महत्व तथा उनकी शक्ति को बढ़ाना है। 

पुराने पूंजीवादी देशों में “बैंकों के कारोबार का यह जाल ” और भी 
घना है। १६१० में ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड में सभी बैंकों की शाखाश्रों 
की कुल संख्या ७,१५१ थी। चार बड़े बैक ऐसे थे, जिनमें से हर एक 
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की ४०० से अधिक ( ४४७ से ६८६ aH) शाखाएं थीं; चार aH ऐसे 


हर एक की २०० से श्रधिक शाखाएं थीं और ग्यारह ऐसे 
हर एक की १०० से श्रधिक शाखाएं थीं। 

फ्रांस के तीन बहुत बड़े बैंकों ने, Crédit Lyonnais, Comptoir 
National और Société Générale* ने, अपना कारोबार और अपनी 
शाखाओं का जाल इस प्रकार फैला रखा था **: 


शाखाओं और दफ्तरों की संख्या | पूंजी, (लाख फ्रांकों में) 


वर्ष ae Ra Ss 
प्रांतों में | पेरिस में | कुल | श्रपनी पूंजी उधार ली हुई पूंजी 

१८७० ४७ १७ qv 2,000 ४,२७० 

१८६० १६२ ६६ २५८| २,६५० १२,४५० 


१६०६ | १,०३३ १६६ १,२२६ | 5,5७० ४३,६३० 


एक बड़े आधुनिक बैंक के “संबंधों” को वताने के लिए रीसेर 
ने «Disconto-Gesellschafty नामक वैंक से भेजे जानेवाले और 
वहां आनेवाले पत्रों की संख्या के बारे में निम्नलिखित आंकड़े दिये हैं; 
यह बैंक जर्मनी के और दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है 
( १६१४ में इसकी पूंजी ३०,००,००,००० मार्क थी): 


पत्र आये qa भेजे गये 


१८५२ . . eee ६,१३५ ६,२६२ 
THON oon on a © ८५,८०० ८५७,५१३ 
१६०० . . . . . . ५,३३,१०२ ६,२६.०४३ 


* ‘ लिश्रोन का ऋण an’, “हिसाब का राष्ट्रीय दफ्तर ', ' जेनरल 
सोसायटी ' । - सं० 
«+ Eugen Kaufmann, «Das französische Bankwesen» (फंस 


ac Nt 


में बैंकों का कारोबार -सं०) Tübingen, !9]], पृष्ठ ३५६ तथा ३६२। 
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पेरिस $ «Crédit Lyonnais नामक बड़े बैंक में १८७४ में 


२८,५३५ लोगों के खाते खुले हुए थे, १६९१२ में यह संख्या वढ़कर 
६,३३,५३६ हो गयी।* 

ये सीधे-सादे आंकड़े शायद लम्बी-चौड़ी व्याख्याश्रों की ग्रपेक्षा ज्यादा 
अच्छे ढंग से यह प्रकट कर देते हूँ कि पूंजी के संकेंद्रण तथा बैंकों के लेन- 
देन में वृद्धि के कारण किस प्रकार बैंकों का महत्व बुनियादी तौर पर 
बदलता जा रहा है। विखरे हुए अलग-अलग पूंजीपति एक ही सामूहिक 
पूंजीपति का रूप धारण कर लेते हूँ। जब तक कोई वैंक कुछ पूंजीपतियों 
के चालू खातों का हिसाव रखता है, तव तक वह एक प्रकार से एक 
शुद्धतः प्राविधिक तथा पूर्णतः सहायक कार्यं करता है। परन्तु जव यह 
कारोबार बेहद बढ़ जाता है, तब हम देखते हूँ कि मुट्ठी भर इजारेदार 
पूरे पूंजीवादी समाज के सारे कारोबार को, वाणिज्यिक भी और श्रौद्योगिक 
भी, अपनी इच्छा के आधीन कर लेते हैं, क्योंकि -अपने बैंक के कारोवार 
के फलस्वरूप स्थापित संबंधों, AM चालू खात्बों और aa वित्तीय 
कारोबार के ज़रिये -उन्हें इस वात का मौक़ा मिल जाता है कि पहले 
तो वे विभिन्न पूंजीपतियों के वारे में ठीक-ठीक पता लगा सकें कि उनकी 
वित्तीय स्थिति क्या है, फिर उन्हें ऋण देना कम करके या वढ़ाकर, 
ऋण की सुविधा प्रदान करके या उसमें बाधा डालकर, उनपर नियंत्रण 
रख सक और अंत में उनके भाग्य को पुरी तरह श्रपने वज्ञ में कर लें, 
उनकी आय निर्धारित करें, उन्हें पूंजी से वंचित कर दें, या उन्हें श्रपनी 
पूंजी बड़ी तेज़ी से तथा बेहद बढ़ा लेने दें आदि। 

हम अभी «Disconto-Gesellschafit» बैंक की ३०,००,००,००० 
माकं की पूंजी का उल्लेख कर चुके हैं। इस बैंक की पूंजी में 
यह वृद्धि atid के दो सबसे बड़े aat—cDeutsche Bank» ( जर्मन 
बैंक) तथा «Discontoy - के वीच प्रमुख स्थान पाने के लिए होनेवाले संघर्ष 
की अनेक घटनाओं में से एक थी।.१५७० में प्रथमोक्त बैंक श्रभी नया-नया 
ही मैदान में आया था AIK उसकी पूंजी सिर्फ़ १,५०,००,००० मार्क थी, 


* Jean Lescure, «L’épargne en France» (फ्रांस में बचत- 
सं०) , Paris, ]9]4, पृष्ठ ५२। 
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जवकि अंतोक्‍त की पूंजी ३,००,००,००० मार्क थी। १६०८ में प्रथमोक्त 


की पूंजी २०,००,००,००० मार्क थी और श्रंतोकत की १७,००,००,०००। 
१६१४ में प्रथमोकत ने ATT पूंजी बढ़ाकर २५,००,००,००० कर ली और 
दूसरे ने एक और प्रथम कोटि के बैंक «Schaajfhausenscher Bankverein» 
के साथ मिलकर अपनी पूंजी वढ़ाकर ३०,००,००,००० मार्क कर ली। 
श्रौर जाहिर है कि प्रमुखतम स्थान प्राप्त करने के इस संघर्ष के साथ ही 
इन दो बैंकों के बीच ज्यादा टिकाऊ क्रिस्म के श्रधिकाधिक “ समझौते ” 
भी होते रहे। बैंकों के कारोवार के इस विकास से बैंकों के कारोवार के 
विशेषज्ञ , जो आर्थिक प्रश्नों को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखते हैं, जो 
अत्यंत नरम तथा सतर्क पूंजीवादी सुधारवाद की सीमाओं से रत्ती भर भी 
आगे नहीं जाता, जिन निष्कर्षो पर पहुंचने पर मजबूर हुए हैं, वे 
निम्नलिखित हुँ: 
«Disconto-Gesellschaft» की पूंजी .वढ़कर ३०,००,००,००० 
मार्क तक पहुंच जाने पर टीका करते हुए «Die Bank» नामक जर्मन 
पत्रिका ने लिखा: “दूसरे बैंक भी यही रास्ता अपनायेंगे और आज 
्ार्थिक दृष्टि से जर्मनी पर जिन तीन सौ लोगों का शासन है, उनकी 
संख्या धीरे-धीरे घटते-घटते पचास , पच्चीस या इससे भी कम रह जायेगी। 
यह आशा नहीं की जा सकती कि संकेंद्रण की दिशा में यह नवीनतम 
प्रगति बैंकों के कारोबार तक ही सीमित रहेगी । ग्रलग-भ्रलग बैंकों के बीच 
जो घनिष्ठ संबंध हैँ, उनका परिणाम स्वाभाविक रूप से यह होता है कि 
वे औद्योगिक सिंडीकेट, जिनपर इन dat की कृपादृष्टि रहती है, एक- 
दूसरे के साथ आते जाते हूँ... एक दिन अचानक हमें यह देखकर श्राशचर्य 
होगा कि हमारी आंखों के सामने axel के अलावा और कुछ नहीं है और 
हमारे सामने इस बात की श्रावश्यकता ग्रा खड़ी होगी कि हम इन निजी 


इजारेदारियों के स्थान पर राजकीय इजारेदारियों की स्थापना करें, परन्तु 
हम अपने श्रापको इसके भ्रलावा और किसी बात के लिए दोष नहीं दे 
सकते कि हमने घटनाओं को अपने रास्ते पर स्वच्छंद रूप से बढ़ने दिया, 
जिनकी रफ्तार स्टाकों में हेर-फेर के कारण कुछ तेज़ ज़रूर हो गयी थी।”* 


+ A, Lansburgh, «Die Bank» में «Die Bank mit den 300 
Millionen» (तीस करोड़ पूंजी वाला बैँक - सं०) , ।9]4, !, पृष्ठ ४२६। 
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यह्‌ पूंजीवादी पत्रकारिता की शक्तिहीनता का एक उदाहरण है, 


जो पूंजीवादी विज्ञान से केवल इस बात में भिन्न हैं कि पूंजीवादी विज्ञान 
कम ईमानदार है और वह समस्या के सार पर परदा डालने की कोशिश 
करता है, वह जंगल को पेड़ों st as में छुपाने की कोशिश करता है। 
संकेंद्रण के परिणामों पर “आश्चर्य ” प्रकट करना, पूंजीवादी जर्मनी की 
सरकार को, या पूंजीवादी “समाज” को (अपने श्रापको”) “दोष 
देना श्रौर इस बात से कि स्टाकों तथा शेयरों के प्रचलन से कहीं 
संकेंद्रण की “रफ्तार तेज़” न हो जाये, उसी प्रकार डरना कि जैसे जर्मन 
“ कार्टेल '-विशेषज्ञ त्शिएशंकी भ्रमरीकी eel से डरते हैँ श्रौर जर्मन कार्टलों 
को इसलिए “ज्यादा पसंद करते हैं” कि उनसे “संभव है कि ट्रस्टों को 
तरह प्राविधिक तथा श्रार्थिक प्रगति की रफ्तार अत्यधिक तेज़ न हो, * 
-यह शक्तिहीनता नहीं, तो और क्या है? 

लेकिन जो हक़ीक़त है, वह हक़ीक़त gl जर्मनी में ट्रस्ट हैँ ही 
नहीं, वहां तो “बस” कार्टल हैँ-परन्तु जर्मनी पर ज्यादा से ज़्यादा 
तीन सौ बड़े-बड़े पूंजी वालों का शासन हैं और उनकी संख्या घटती जा 
रही है। कुछ भी हो, सभी पूंजीवादी देशों में, उनके बैंकों के कारोवार 
के क़ानूनों में अंतर होने के बावजूद, बैंक पूंजी के संकेंद्रण तथा इजारेदारियों 
के निर्माण की प्रक्रिया कों aga गहरा और तेज़ कर देते हैं। 

माक्सँ ने “पूंजी ' में भ्रव से पचास वर्ष पहले लिखा था कि “ बैंक 
सामान्य बही-खाते श्रौर उत्पादन के साधनों के सामान्य वितरण के रूप 
को सामाजिक पैमाने पर प्रस्तुत करते हैं, परन्तु केवल रूप को at” | 
( रूसी अनुवाद, खंड ३, भाग २, पृष्ठ १४४। ) हमने dat की पूंजी 
में वृद्धि, सबसे बड़े बैंकों की शाखाओं तथा कार्यालयों की संख्या में वृद्धि 
और उनमें खातों की संख्या में वृद्धि दि के वारे में जो ates उद्धृत 
किये हैं, उनसे पुरे पूंजीपति वर्ग की “सामान्य बही-खाते” का एक ठोस 
चित्र हमारी आंखों के सामने आता है श्रौर केवल पूंजीपति वर्ग की ही नहीं , 
क्योंकि बैंक, ्रस्थायी रूप से ही सही, तरह-तरह का पैसा जमा करते हैं- 
छोटे व्यापारियों का, दफ्तरों के कलको का ग्रौर मज़दूर वर्ग के उच्च 


* S. Tschierschky, पहले उद्धुत की गयी पुस्तक, पृष्ठ १२८। 


४२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


pote ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

स्तर के बहुत ही अल्पसंख्यक लोगो का। ' उत्पादन के साधनों का 
सामान्य वितरण” वाहर से देखने में आधुनिक बैंकों से पैदा होता है, 
जिनमें फ्रांस के तीन से छः तक ग्रौर जर्मनी के छः से आठ तक सबसे 
बड़े बैंक आते हैं श्रौर जिनके क़ब्ज़े में अरबों की पूंजी है। परन्तु wale 
में उत्पादन के साधनों का यह वितरण किसी भी प्रकार “सामान्य” 
नहीं, बल्कि निजी है, अर्थात्‌ वह बड़ी पूंजी के, और मुख्यतः विशाल 
इजारेदार पूंजी के, हितों के अनुकूल होता है, जो भ्रपना कारोबार ऐसी 
परिस्थितियों में चलाती है, जिनमें सर्वसाधारण अभाव का शिकार रहते 
हैं, जिनमें कृषि का पूरा विकास उद्योगों के विकास से बेहद पीछे रहता 
है, और स्वयं उद्योगों में भी “भारी उद्योग” उद्योग की wea सभी 
शाखाओं को अपने आगे नतमस्तक रखता है। 


पूंजीवादी wade के समाजीकरण के मामले में बचत-बैंक और 
डाकखाने-बैंकों से टक्कर लेने लगे हैं ; वे ज्यादा “ विकेंद्रित ” हैँ, ्रर्थात्‌ उनका 
प्रभाव ज्यादा जगहों में, ज़्यादा सुदूर स्थित स्थानों में और जनसंख्या के 
व्यापकतर क्षेत्रों में फैला हुआ है। बैंकों तथा वचत-बैंकों में जमा wea 
में तुलनात्मक वृद्धि की छानबीन करने के लिए नियुक्त किये गये एक 


अमरीकी आयोग द्वारा एकत्रित आंकड़े इस प्रकार हुँ: * 


जमा रक़म (अरब माकों में) 


इंगलैंड | फ्रांस | जर्मनी 
a चत-बैक | वै वचत-वैक | & ऋण दे 
qh | बचत-बंक | वक्‌ | -af | बंक Fe Ah 
१८८० ८.४ १.६ ? ०.६ ०.५ ०.४ २.६ 
१८८८ | १२.४ २.० १.५ २.१ १.१ ०.४ है 


१६०८ |२३.२| ४.२ | ae] ४.२ | ७.१ | २.२ | १३.६ 


* भ्रमरीकी National Monetary Commission (राष्ट्रीय मुद्रा आयोग 
-सं० ) के ग्रांकड़े «Die Bank» में उद्धृत, १६१०, २, पृष्ठ १२००। 
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चंकि बचत-बैंक जमा wa पर ४ प्रतिशत और ४.२५ प्रतिशत 


ब्याज देते हैं, इसलिए उन्हें अपनी पूंजी लगाने के लिए “लाभदायक 

माध्यमों की खोज करना पड़ती है, उन्हें हुंडियों और गिरवी श्रादि का 
काम करना पड़ता है। बैंकों तथा बचत-बैंकों का अंतर “ धीरे-धीरे मिटता 
जाता .है”। उदाहरण के लिए, वोहुम तथा Uhi के चँम्वर आफ़ कामस 
यह मांग करते हैं कि बचत-वैंकों के “ शुद्धतः” बैंकों के कारोवार वाले 
कामों , जैसे हुंडियां Wa, में हाथ डालने पर “रोक लगा दी जाये” 
वे मांग करते हैं कि start के “बैंक के कारोवार” वाले कामों को 
सीमित कर दिया जाये ।* बड़े-बड़े बैंकपतियों को शायद इस वात का डर 
है कि राजकीय इजारेदारी एक श्रप्रत्याशित दिशा से उनसे आगे निकल 
जायेगी । परंतु यह बताने की ज़रूरत नहीं कि यह भय, एक प्रकार से, 
एक ही दफ्तर के दो विभागों के मैनेजरों की प्रतिद्वंद्विता की श्रभिव्यक्ति 
से अधिक और कुछ नहीं है; क्योंकि एक तरफ़ तो वचत-बैंकों के हाथों 
में जो श्ररों की wa सौंपी जाती है, उसपर अंततः वास्तव में इन्हीं 
बड़े-बड़े वैंकपतियों का meat रहता है; Aix दूसरी तरफ़, पूंजीवादी 
समाज में राजकीय इजारेदारी उद्योगों की किसी एक या दूसरी शाखा में 
उन करोड़पतियों की AT को बढ़ाने तथा सुनिश्चित बनाने का एक साधन 


मात्र होती है, जिनका दिवाला निकलनेवाला होता है। 
पुराने ढंग के पूंजीवाद का, जिसमें खुली प्रतियोगिता का बोलबाला 
था, नये पूंजीवाद में, जिसमें इजारेदारी का राज्य है, बदल जाना भर 
बातों के ग्रतिरिक्त इस बात में व्यक्‍त होता है कि स्टाक एक्सचेंज का 
महत्व घट गया है। «Die Banko नामक पत्रिका लिखती है 
स्टाक एक्सचेंज भ्रव परिचलन का वैसा भ्रनिवार्य माध्यम नहीं रह गया 
है, जैसा कि वह पहले था, जबकि बैंकों में भ्रधिकांश नये शेयरों को श्रपने 


ग्राहकों के हाथ बेचने की सामर्थ्यं पैदा नहीं हो पायी थी ।”** 


“उपरोक्त पत्रिका, १९१३, पृष्ठ ५११, १०२२; १९१४, पृष्ठ 
७१३। 
** «Die Bank» १९१४, १, पृष्ठ ३१६। 
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४ “हर बैंक एक स्टाक एक्सचेंज होता है ', और जो बैंक जितना ही 
बड़ा होता है और वैंक-व्यवसाय जितना सफलतापूर्वक संकेंद्रित होता है, 
उतनी ही अधिक हृद तक यह mafaa परिभाषा उसपर चरितार्थ होती है। * 
“safe पहले, उन्नीसवीं शताब्दी के ग्राठवे दशक में, स्टाक एक्सचेंज 
ने श्रपनी जवानी के जोश में” (यह “छुपा gar” संकेत १८७३ में 
स्टाक एक्सचेंज के वैठ जाने, ग्रून्दर हुल्लड़ ” ग्रादि की ओर है) “ जर्मनी 
के उद्योगीकरण के युग का श्रीगणेश किया था, आज बैंक और उद्योग 
“अकेले ही ' इस काम को कर लेते हैं। स्टाक एक्सचेंज पर हमारे बड़े 
बैंकों का प्रभुत्व .. . पूर्णतः संगठित जर्मेन ग्रौद्योगिक राज्य की अभिव्यक्ति 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। WIA श्राप काम करनेवाले आर्थिक 
नियमों का क्षेत्र यदि इस प्रकार संकुचित हो जाता है और यदि बैंकों 
द्वारा सचेत रूप से नियमन का क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, तो संचालन 
करनेवाले कुछ इने-गिने लोगों का राष्ट्रीय आर्थिक उत्तरदायित्व बहुत बढ़ 
जाता है।” यह वात जर्मन प्रोफेसर शुल्जे-गेवरनित्ज ** ने लिखी है, जो 
जर्मन साम्राज्यवाद के समर्थक हैं और जिन्हें सभी देशों के साम्राज्यवादी 
इस विषय का पंडित मानते हैं; और वह एक “ छोटी-सी oat की वात ” 
को, कि बैंकों द्वारा “सचेत रूप से नियमन” इस बात में है कि मुद 
भर “पूर्णतः संगठित” इजारेदार जनता का खन निचोड़ लेते हैं, छिपाने 
की कोशिश करते हैँ। पूंजीवादी प्रोफ़ेसर का काम यह नहीं होता कि वह 
सारी व्यवस्था के तमाम कलपुर्जो को खोलकर सबके सामने रख दे या 
बैंक के इजारेदारों के सारे हथकंडों को सवके सामने जाहिर कर दे, 
बल्कि उसका काम तो उन्हें श्राकर्षक रूप में पेश करना होता है। 

इसी प्रकार रीसेर, जो श्रौर भी प्रामाणिक ग्रर्थशास्त्री हैँ और स्वयं 
“ बैंकवाले g, अकाट्य तथ्यों को उल्टा-सीधा समझा देने के लिए 
निरर्थक शब्दों से खेलते हैं: “cer एक्सचेंज की वह विशेषता बिलकुल 


+ Dr.. Oscar Stillich, «Geld-und Bankwesen» ( मुद्रा तथा 
बैंक-व्यवसाय - सं ०), Berlin, ।907, पृष्ठ १६६। 

++ Schulze-Gaevernitz, «Grundriss der Sozialokonomik» में 
«Die deutsche Kreditbank», Tübingen, 95, पृष्ठ १०१। 
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ma होती जा रही है, जो पूरे maida के लिए और विशेष रूप 
से प्रतिभूतियों ( सिक्‍योरिटियों) के परिचलन के लिए नितांत आवश्यक 
है-अर्थात्‌ उसकी यह विशेषता कि वह उन आर्थिक हलचलों का, जो 
आकर उसमें केंद्रित होती हैं, एक अत्यंत नपा-तुला मापदंड ही नहीं होता , 
बल्कि उन हलचलों का लगभग स्वचलित नियामक भी होता है।”* 

दूसरे शब्दों में पुराना पूंजीवाद, खुली प्रतियोगिता का पूंजीवाद, 
जिसके साथ उसके अनिवार्य नियामक के रूप में स्टाक एक्सचेंज होता था, 
लुप्त होता जा रहा है। उसका स्थान लेने के लिए एक नये पूंजीवाद 
का जन्म हो गया है, जिसमें एक संक्रमणकालीन वस्तु के प्रकट लक्षण हैँ, 
खुली प्रतियोगिता श्रौर इजारेदारी का मेल। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्‍न 
उठता है: यह नवीनतम पूंजीवाद किस चीज़ की ओर ' संक्रमित” हो 
रहा है? परन्तु पूंजीवादी विद्वान इस प्रश्‍न को उठाने से डरते ZI 

“ तीस बरस पहले, एक-दूसरे से खुली प्रतियोगिता करके व्यापारी 
“मजदूरों ' के शारीरिक श्रम को छोड़कर अपने कारोवार से संबंधित aed 
प्रतिशत ्रार्थिक काम स्वयं कर लेते थे। इस समय नब्बे प्रतिशत आर्थिक 
दिमागी काम पदाधिकारी करते हैं। वैंक-व्यवसाय इस विकास में सबसे 
आगे है। e शुल्जें-गवर्नित्ज की यह स्वीकारोक्ति हमारे सामने एक वार 
फिर यह सवाल खड़ा कर देती है: यह नवीनतम पूंजीवाद, साम्राज्यवाद 
की मंजिल में पूंजीवाद, किस चीज़ की ओर संक्रमित हो रहा है? --- 

संकेंद्रण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पूरे पूंजीवादी श्रर्थतंत्र में सबसे 
ऊपर जो थोड़े-से इने-गिने बैंक रह गये हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से 
इजारेदारी समझौतों की दिशा में, dat का एक zee बनाने की दिशा 
में, बढ़ने की प्रवृत्ति ्रधिकाधिक स्पष्ट दिखायी देती है। श्रमरीका में 
नौ नहीं, बल्कि दो बहुत बड़े बैंकों के हाथों में, राकफ़ेलर तथा मार्गन 
नामक ग्ररबपतिथों के बैंकों के हाथों में, ग्यारह श्ररव मार्क की पूंजी है।*** 


*रीसेर, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, चौथा संस्करण , पृष्ठ ६२६। 
** Schulze-Gaevernitz, «Grundriss der Sozialékonomik» में 
«Die deutsche Kreditbank», Tübingen, 9I5, पृष्ठ १५१। 
*** «Die Bank», १९१२, १, पृष्ठ ४३५। 
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जमनी में «Disconto-Gesellschajl» बैक में «Schaaffhausenscher Bank- 


verein» के विलय के वारे में, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैँ, स्टाक 
एक्सचेंज के हितों को व्यक्त करनेवाले मुखपत्र «Frankfurter Zeitung» 
( फ्ैकफ़ूर्ट wear) ने निम्नलिखित शब्दों में टीका की थी: 

“बैंकों के संकेंद्रण-ग्रांदोलन के कारण ऐसे प्रतिष्ठानों का क्षेत्र 
संकुचित होता जा रहा है, जिनसे ऋण मिल सकता है और फलस्वरूप 
बैंकों के इने-गिने समूहों पर बड़े उद्योगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। 
उद्योगों तथा वित्तीय जगत के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए एसी 
ग्रौद्योगिक कम्पनियों की कामकाज की स्वतंत्रता, जिन्हें बैंक की पूंजी की 
आवश्यकता पड़ती है, सीमित हो गयी है। इस कारण बड़े उद्योग इस 
वात को fafaa भावनाश्रों के साथ देखते हैं कि वैक ज़्यादा से ज्यादा 
बड़े पैमाने पर अपने ट्रस्ट बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। वास्तव 
में हम कई वार बड़े-बड़े वैंक-व्यवसाय करनेवाली अलग-अलग कम्पनियों 
के वीच ऐसे समझौतों की शुरूआत देख चुके हैं, जिनका उद्देश्य प्रतियोगिता 
को सीमित करना होता है।”* 

वार-वार यही कहना पड़ता है कि बैंक-व्यवसाय के विकास का 
अंतिम रूप इजारेदारी है। 

जहां तक बैंकों और उद्योगों के घनिष्ठ संबंध का सवाल है, यही 
तो वह क्षेत्र है, जिसमें बैंकों की नयी भूमिका शायद सबसे ज्यादा स्पष्ट 
रूप में अनुभव की जाती है। जव कोई बैंक किसी कारख़ानेदार की हुंडी 
का भुगतान करता है, या उसका चालू खाता खोलता है ग्रादि, तो श्रलग- 
अलग तो ये सारे काम किसी भी प्रकार उसकी स्वतंत्रता को कम नहीं 
करते और इसमें वैंक की भूमिका एक सीधे-सादे बिचवान के अतिरिक्त 
आर कुछ नहीं होती। परन्तु जव इस प्रकार के लेन-देन संख्या में बहुत 
बढ़ जाते हैं और एक स्थायी व्यवहार का रूप धारण कर लेते हैं, जब 
बैंक अपने हाथों में विपुल पूंजी “एकत्रित” कर लेता है, जब किसी 
mi के चालू खाते का हिसाव-किताव रखने से बैंक अपने ग्राहक की 
रार्थिक दशा के वारे में ज्यादा पूर्ण भर ज्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त 


* शल्जे-गेवनित्ज द्वारा उद्धृत, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५५। 
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करने की स्थिति में हो जाता है-ग्रौर होता भी यही है-तो इसका 
परिणाम यह होता है कि औद्योगिक पूंजीपति और भी पूरी तरह बैंक पर 
निर्भर हो जाता है। 

इसके साथ ही बैंकों और सबसे बड़े औद्योगिक तथा वाणिज्यिक 
उद्यमों के बीच एक प्रकार का वैयक्तिक संबंध स्थापित हो जाता है, 
दोनों एक-दूसरे के निरीक्षण मंडलों (या संचालक मंडलों ) में अपने-अपने 
संचालक नियुक्त करके या एक-दूसरे के शेयर ख़रीदकर एक-दूसरे में विलीन हो 
जाते gl wit Wet जीडेल्स ने पूंजी तथा उद्यमों के संकेंद्रण के 
इस रूप के बारे में ग्रत्यंत विस्तृत आंकड़े संकलित किये हैं। वर्लिंन के 
छः सबसे बड़े वैंकों का प्रतिनिधित्व अपने संचालकों के ज़रिये ३४४ 
औद्योगिक कम्पनियों में था, और ४०७ दूसरी कम्पनियों में इन बैंकों का 
प्रतिनिधित्व भ्रपने बोर्ड कें सदस्यों के ज़रिये था, यानी कुल मिलाकर 
७५१ कम्पनियों में इनका प्रतिनिधित्व था। इसमें से २८९ कम्पनियां 
ऐसी थीं, जिनमें से हर एक के निरीक्षण मंडल में उनके दो-दो प्रतिनिधि 
थे, या फिर उनके प्रतिनिधि इन मंडलों के अध्यक्ष थे। हमें इस प्रकार 
की ग्रौद्योगिक तथा वाणिज्यिक कम्पत्तियां उद्योगों की विविधतम शाखाश्रों 
में मिलती हैं: बीमा, परिवहन, रेस्तोरां, थिएटर, कला उद्योग श्रादिं। 
दूसरी ओर, इन छः बैंकों के निरीक्षण मंडलों में ( १६१० Ñ) इक्यावन 
सबसे बड़े उद्योगपति थे , जिनमें aor फ़म के, शक्तिशाली जहाज़रानी कंपनी 
«Hapag» (Hamburg—America)* इत्यादि केः संचालक शामिल À l 
१८९५ से १९१० तक इन छः बैंकों में से हर एक ने सैकड़ों श्रौद्योगिक 
कम्पनियों के ( जिनकी संख्या २५१ से लेकर ४१९ तक थी ) शेयरों श्रौर 
बांडों के लेन-देन में हिस्सा लिया । ** 

बैंकों तथा उद्योगों के इस “ वैयक्तिक संबंध” को सरकार के साथ इन 
दोनों के “वैयक्तिक संबंध” से पुर्णता मिलती है। जीडेल्स ने लिखा है 
कि ' निरीक्षण मंडलों में स्थान बड़ी ग्राज़ादी के साथ पदवीधारी लोगों 


amt’ `( हैम्बंग ~ अमरीका ) | - wo 


** जीडेल्स , पहले उद्धूत की गयी पुस्तक; रीसेर, पहले उद्धुत की 
गयी पुस्तक। 
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को ग्रोर उन भूतपूर्व सरकारी अ्फ़सरों को भी दिये जाते हैं, जो सरकारी 
पदाधिकारियों के साथ संबंध स्थापित कराने में aga काफ़ी सुविधा ( !! ) 
प्रदान कर सकते हैं”... “आम तौर पर हर वड़े बैंक के निरीक्षण मंडल 
में संसद का कोई सदस्य या वलिंन नगरःपालिका का कोई सदस्य 
होता ei” 

कहना चाहिए कि asad पूंजीवादी इजारेदारियों का निर्माण 
इसलिए “लौकिक” तथा “अलौकिक ” सभी प्रकार के उपायों से पूरी 
तेजी के साथ चल रहा है। सुव्यवस्थित ढंग से कुछ सौ वित्त-सम्राटों के 
वीच , जिनका ग्राधुनिक पूंजीवादी समाज पर शासन है, एक प्रकार का 
श्रम-विभाजन हो रहा है। 

“कुछ बड़े उद्योगपतियों के कार्यक्षेत्र के इस प्रकार विस्तृत होते 
जाने” (बैंकों के वोरडों श्रादि में शामिल होना) “और बैंकों के प्रांतीय 
संचालकों के कार्य-क्षे्र में किसी निश्‍चित श्रौद्योगिक प्रदेश मिला देने के 
साथ-साथ बड़े बैंकों के संचालकों में श्रलग-श्रलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता प्राप्त 
करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मोटे तौर पर इस प्रकार की 
विशेषज्ञता की कल्पना उसी दशा में की जा सकती है कि जब बैंक-व्यवसाय 
बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जाये, ग्रौर विशेष रूप से उस दशा में कि 
जब उद्योगों के साथ बैंकों के व्यापक संबंध हों। श्रम का यह विभाजन 
दो दिशाश्रों में होता है: एक तरफ़ तो उद्योग के साथ संबंध का पुरा 
क्षेत्र उसके विशेष काम के रूप में किसी एक संचालक के सिपुर्दं कर 
दिया जाता है; दूसरी ओर हर संचालक कई अलग-अलग उद्यमों के, 
या उद्योग की किसी एक ही शाखा के उद्यमों के किसी एक समूह के, 
या समान हित रखनेवाले उद्यमों के निरीक्षण का काम अपने fara ले 
लेता है”... (पूंजीवाद श्रलग-भ्रलग उद्यमों के संगठित निरीक्षण की 
मंजिल में पहुंच चुका है)... “कोई जर्मनी के उद्योगों का, या केवल 
पश्चिमी जर्मनी के उद्योगों का विशेषज्ञ वन जाता है” (जर्मनी का 
पश्चिमी भाग ही सबसे श्रधिक उद्योगीकृत है), “कोई दूसरा विदेशी 
राज्यों तथा विदेशी उद्योगों के साथ संबंध रखने और उद्योगपतियों के 
वारे में जानकारी का विशेषज्ञ बन जाता है, तो कोई स्टाक एक्सचेंज 
का विशेषज्ञ बन जाता है Alfa इसके अलावा बैंकों के हर संचालक के 
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faye वहुधा कोई खास इलाक़ा या उद्योग की कोई विशेष शाखा कर दी 
जाती है; कोई संचालक मुख्यतः बिजली कम्पनियों के निरीक्षण मंडलों 
में काम करता है, तो दूसरा रसायन, वियर या चुकंदर की शकर के 
कारख़ानों के निरीक्षण मंडलों में ate तीसरा कुछ फुटकर श्रौद्योगिक 
उद्यमों के निरीक्षण मंडलों में, पर इसके साथ ही इनमें से हर एक वीमा 
कम्पनियों के निरीक्षण मंडलों में भी काम करता है... सारांश यह कि 
इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बड़े बैंकों के कामकाज के आकार 
तथा विविधता में वृद्धि के साथ ही उनके संचालकों के वीच श्रम का 
विभाजन भी बढ़ जाता है, जिसका उद्देश्य (और परिणाम), कहना 
चाहिए, यह होता है कि उन्हें बैंक के व्यवसाय के स्तर से कुछ ऊंचा 
उठाकर ज़्यादा अच्छे विशेषज्ञ , उद्योगों की ग्राम समस्याओं और उद्योगों 
की हर शाखा की विशेष समस्याओं के बारे में ज्यादा भ्रच्छी तरह फैसला 
कर सकनेवाले बना दिया जाय और इस प्रकार उन्हें यह क्षमता प्रदान 
की जाये कि वे उस बँक विशेष के ग्रौद्योगिक प्रभाव-क्षेत्र के भीतर 
ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकें। बैंकों की इस पद्धति को और अधिक 
बल प्रदान करने के लिए बैंक अपने निरीक्षण मंडलों में ऐसे लोगों को 
चुनने की कोशिश करते हुँ, जो श्रौद्योगिक समस्याग्रों के अच्छे 
विशेषज्ञ हों, जैसे उद्योगपति, भूतपूर्व अफ़सर, विशेषतः ऐसे, जो पहले 
रेलवे या खानों के विभागों में काम कर चुके हों” श्रादि।* 

फ्रांस के बैंक-व्यवसाय में भी हम कुछ ही भिन्न रूप में यह पद्धति 
देखते gl उदाहरण के लिए, «Crédit Lyonnais बैंक ने, जो फ्रांस के 
तीन सबसे बड़े बैंकों में से एक है, वित्तीय शोध-सेवा (service 
des études financières) की स्थापना की है, जिसमें पचास से श्रधिक 
इंजीनियर, सांख्यिकीविद , श्रर्थशास्त्री तथा वकील ग्रादि स्थायी रूप से 
नौकर हैं। इसपर प्रति वर्ष छः - सात लाख फ्रांक खर्च पड़ता है। स्वयं यह 
सेवा आठ विभागों में बंटी हुई है: एक विभाग विशेष रूप से श्रौद्योगिक 
उद्यमों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने का काम करता है, दूसरा 
ग्राम Abst का श्रध्ययन करता है, तीसरा रेल और जहाज़ कम्पनियों 


*जीडेल्स, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५६- १५७। 
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का विशेषज्ञ है, चाथा प्रतिभूतियों का, पांचवां वित्तीय रिपोर्टों का 


आदि ।* 

इसका परिणाम एक तरफ़ तो यह होता है कि बैंकों: की तथा 
उद्योगों की पूंजी निरंतर बढ़ती हुई हद तक एक-दूसरे में मिलती जाती 
हैं, या जिसे नि०इ० qara ने aga उचित शब्दों में यों कहा है कि 
वे एक-दूसरे में विलीन होती जाती हैं, और दूसरी तरफ़ बैंक बढ़कर 
सचमुच “ सर्वव्यापी .स्वरूप ” वाली संस्थाग्रों का रूप धारण कर लेते हूँ।. 
इस प्रश्‍न के वारे में हम जीडेल्स द्वारा प्रयुक्त शब्दों को ही उद्धुत करना 
आवश्यक समझते हें, जिन्होंने इस विषय का अध्ययन सबसे Best तरह 
किया है: 

“maitre संबंधों के कुल योग की छानबीन करने से उद्योगों की 
ओर से काम करनेवाले वित्तीय प्रतिष्ठानों का सर्वव्यापी स्वरूप प्रकट हो 
जाता है। दूसरी तरह के बैंकों से भिन्‍न और इस विषय के साहित्य में 
कभी-कभी उठायी जानेवाली इस मांग के प्रतिकूल कि बैंकों को एक ही 
प्रकार के कारोवार में या उद्योगों की किसी एक शाखा की ओर ही अपना 
ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि उनके पैर जम जायें-वबड़े वैक इस 
वात की कोशिश कर रहे हुँ कि वे स्थानों तथा उद्योगों की शाखाश्रों की 
दृष्टि से श्रौद्योगिक उद्यमों के साथ अपने संबंध यथासंभव ग्रधिकतम 
वैविध्यपूर्णं बनायें श्रौर अलग-अलग उद्यमों के ऐतिहासिक विकास से जनित 
कारणों से विभिन्न स्थानों तथा उद्योगों की विभिन्न शाखाग्रों के बीच 
पूंजी के वितरण में जो श्रसमानता उत्पन्न हो गयी है, उसे दूर करने का 
प्रयत्न कर रहे हैँ।” “एक प्रवृत्ति तो है उद्योगों के साथ संबंधों को 
भ्राम वना देने की; दूसरी प्रवृत्ति है उन्हें टिकाऊ तथा घनिष्ठ बनाने 
की। इन छः बड़े-बड़े बैंकों में ये दोनों ही प्रवृत्तियां पूरी तरह तो नहीं 
पर काफ़ी हद तक और वरावर परिमाण में पायी जाती हैं।” 

अक्सर औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्र बैंकों की “आतंकवादी 
हरकतों ” की शिकायत करते हैं। और यह कोई आश्चय की वात नहीं 

* «Die Bank» में फ्रांसीसी बैंकों के विषय में यूजीन कौफ़मन 
का एक लेख, १६०९, २, पृष्ठ ८५१ तथा उसके आगे के पृष्ठ। 
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है कि इस प्रकार की शिकायतें सुनने में आती हुँ, क्योंकि बड़े वेक “हुक्म 


चलाते ” हूँ, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। १६ 

नवम्बर, 9809 को बलिंन के तथाकथित “डी” बैंकों में से एक वैंक 

ने (चार सबसे बड़े बैंकों के नाम “डी” क्षर से शुरू होते हैं ) जर्मनी 

के केंद्रीय उत्तर-पश्चिमी सीमेंट सिंडीकेट के संचालक-मंडल को इन शब्दों 

में एक पत्र लिखा: “आपने इस माह की १८ तारीख के एक अख़बार 

में जो सूचना प्रकाशित की है, उससे हमें जो कुछ मालूम हुआ है , उसके 

अनुसार हमें इस संभावना को ध्यान में रखना होगा कि आपके सिंडीकेट 

की अगली ग्राम सभा में, जो इस माह की ३० तारीख़ को होनेवाली 

है, शायद कुछ ऐसे क़दम उठाने का फैसला किया जाये, जिनके कारण 

संभवतः आपके कारोवार में एसे परिवर्तत हो जायें, जो हमें स्वीकार्यं 

नहीं gl हमें अत्यंत खेद है कि इन कारणों से हम आगे से श्रापको बह 

ऋण देना बंद कर देने पर बाध्य हुँ, जो आपको wa तक दिया जाता 

' रहा है... परन्तु यदि इस भ्राम सभा में ऐसे क़दम उठाने का फैसला न 
किया जाये, जो हमें अ्रस्वीकार्य हैं और हमें भविष्य के लिए इस विषय 

में उचित श्राश्वासन मिल जायें, तो हम आपके साथ नये ऋण की मंजूरी 

की वातंचीत aka करने के लिए बिलकुल तैयार हूँ।” * 

वास्तव में यह छोटी पूंजी की वही पुरानी शिकायत है कि बड़ी 

पूंजी उसे दबाती है, पर इस मामले में तो एक पुरा सिंडीकेट ही “ छोटी” 
पूंजी की श्रेणी में ग्रा गया! छोटी और बड़ी पूंजी का पुराना संघर्ष 
विकास की एक नयी तथा श्रत्यधिक ऊंची मंजिल पर दुबारा शुरू किया 
जा रहा है। यह बात समझ में ग्राती है कि बड़े बैंकों के उद्यम, जिनकी 
क्रीमत कई-कई अरब है, ऐसे साधनों से प्राविधिक उन्नति की रफ़्तार को 
तेज़ कर सकते हुँ, जिनकी तुलना पिछले ज़माने के साधनों से करना 
ग्रसंभव है। उदाहरण के लिए बैंक प्राविधिक शोधःकार्य की विशेष 
सोसायटियां स्थापित करते हैं श्रौर जाहिर है कि केवल “ मित्र ” श्रौद्योगिक 
उद्यम ही उनके काम से लाभ उठा सकते हैं। “विद्युत रेल की शोध- 


t 


* Dr. Oscar Stillich, «Geld-und Bankwesen», Berlin , 907, 
पृष्ठ १४७ | 
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सोसायटी ', “ वज्ञानिक तथा प्राविधिक शोध का केंद्रीय ब्यूरो आदि इसी 


श्रेणी में आते FI 

स्वयं बड़े बैंकों के संचालक इस वात को देखने से नहीं चूक सकते 
कि राष्ट्रीय niia की नयी परिस्थितियों की रचना हो रही है; पर 
इन घटनाश्रों के आगे वे लाचार हैं। 

जीडेल्स लिखते हैं: “जिस किसी ने भी पिछले कुछ वर्षों में बड़े 
बैंकों के संचालकों तथा निरीक्षण मंडलों के सदस्यों के पदों पर श्रासीन 
लोगों में हुए परिवर्तनों पर are किया है, उसने इस वात को अवश्य 
देखा होगा कि ताक़त धीरे-धीरे ऐसे लोगों के हाथों में पहुंचती जा रही 
है, जो उद्योगों के आम विकास में बड़े बैंकों के सक्रिय हस्तक्षेप को 
आवश्यक और बढ़ते हुए महत्व का समझते SI इन नये लोगों तथा बैंकों 
के पुराने संचालकों के बीच इस विषय पर कारोबारी और बहुधा वैयक्तिक 
ढंग के मतभेद बढ़ते जा रहे l सवाल यह है कि क्या उद्योगों में इस 
हस्तक्षेप से बैंकों को ऋण देनेवाली संस्थाश्रों के रूप में हानि पहुंचेगी या 
नहीं, क्या एक ऐसे कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, जिसका ऋण 
दिलाने में उनकी एक विचवान की भूमिका के साथ कोई संबंध नहीं है 
आर जो बैंकों को एक ऐसे क्षेत्र में लिये जा रही है, जहां उनके लिए 
पहले कभी की अपेक्षा ग्रौद्योगिक उतार-चढ़ावों की wet शक्तियों की 
लपेट में ग्रा जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, वे परखे हुए सिद्धांतों 
ai निश्चित मुनाफ़े की बलि तो नहीं दे रहे हूँ। पुराने aw संचालकों 
में से बहुतों की यही राय है, जबकि अधिकांश नौजवान लोग उद्योगों 
में सक्रिय हस्तक्षेप को उतनी ही बड़ी आवश्यकता समझते हैँ, जितनी वह 
आवश्यकता थी कि जिसने श्राधुनिक बड़े उद्योगों के साथ-साथ बड़े-बड़े 
बैंकों और आधुनिक औद्योगिक बैंक-व्यवसाय को जन्म दिया था। ये दोनों 
पक्ष केवल एक वात पर सहमत हैं: वह यह कि बड़े बैंकों की इन नयी 
गतिविधियों में न तो कोई दृढ़ सिद्धांत हैं, न कोई ठोस लक्ष्य।”* 

पुराने पूंजीवाद के दिन पूरे हुए। नया पूंजीवाद किसी चीज़ की 
आर एक संक्रमण का योतक Sl ज़ाहिर है कि इजारेदारी AK खुली 


*जीडेल्स , पहले उद्धूत को गयी पुस्तक, पृष्ठ १५३- १८४। 
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प्रतियोगिता का “मेल बिठाने ” के उद्देश्य से “ae सिद्धांतों और किसी 
ठोस लक्ष्य” को ढूंढ़ना बिलकुल बेकार है। ' संगठित” पूंजीवाद के 
समर्थक , शुल्जे-गैवनित्ज़ , लिएफ़मैन तथा ऐसे ही अन्य “ सिद्धांतवेत्ता ” 
उसकी ख़बियों का जो अधिकृत तौर पर गुणगान करते हैं, उसके 
मुक़ाबले में व्यावहारिक लोगों की स्वीकारोक्ति में एक-दूसरे ही स्वर की 
गूंज है। 

बड़े बैंकों की “नयी गतिविधियां” ठीक-ठीक किस काल में अ्रंतिम 
रूप से स्थापित हुई थीं? जीडेल्स ने इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न का काफ़ी सही- 
सही उत्तर दिया है: 

“ बैंकों तथा औद्योगिक saat के वे पारस्परिक संबंध, जिनका सार 
नया है, जिनके रूप नये हैं और जिनकी अ्रभिव्यक्ति के माध्यम भी नये 
हैं, अर्थात्‌ जिनकी श्रभिव्यक्ति का माध्यम वे बड़े-बड़े बैंक हैं, जो केंद्रित 
तथा विकेंद्रित दोनों ही ग्राधारों पर संगठित हैं, ये संबंध पिछली शताब्दी 
के अंतिम दशक से पहले लाक्षणिक श्रार्थिक घटना मुश्किल से ही वन 
पाये थे। एक एतबार से तो इन संबंधों के श्रारंभ होने की तारीख़ सन्‌ 
१८६७ में निर्धारित की जा सकती है, जिस साल महत्वपूर्ण “विलय ' 
हुए थे और बैंकों की श्रौद्योगिक नीति से मेल खाने के लिए विकेंद्रित 
संगठन का नया रूप पहली वार प्रचलित किया गया था। यह प्रारंभिक 
तिथि संभवतः इसके भी बाद रखी जा सकती है, क्योंकि १६०० का 
आशिक संकट ही था, जिसने उद्योगों तथा बैंकों के व्यवसाय के संकेंद्रण 
की प्रक्रिया की रफ्तार को श्रत्यधिक तेज कर दिया और उसे aga उग्र 
रूप प्रदान किया, उद्योगों के साथ उनके संबंध को पहली वार बड़े बैंकों 
की वास्तविक इजारेदारी में परिवर्तित कर दिया और इस संबंध को श्रधिक 
घनिष्ठ तथा अधिक सक्रिय बना दिया।”* 

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी का आरंभ उस मोड़ का योतक है, 
जहां से पुराना पूंजीवाद नये पूंजीवाद की दिशा में, पूंजी के सामान्य 
प्रभुत्व से वित्तीय पूंजी के प्रभुत्व की दिशा में मुड़ गया। 


* उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ १५१। 
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हिल्फ़डिंग लिखते हैं: “उद्योगों में लगी हुई पूंजी में उस भाग का 
अनुपात निरंतर बढ़ता जाता है, जिसपर उसका उपयोग करनेवाले 
उद्योगपतिथों का स्वामित्व नहीं होता। वे केवल बैंकों के माध्यम से ही 
उसका उपयोग कर पाते हैं, जो उनके लिए पूंजी के मालिक होते हैं। 
दूसरी ओर, वैंक को अपनी पूंजी का ग्रधिकाधिक भाग उद्योगों में 
लगाना पड़ता है। इस प्रकार बैंकपति निरंतर बढ़ती हुई हद तक एक 
श्रौद्योगिक पूंजीपति में परिवर्तित होता जाता है। बैंक की ऐसी पूंजी को, 
अर्थात्‌ उस पूंजी को, जो मुद्रा के रूप में होती हैश्रौर जो इस प्रकार 
वास्तव में औद्योगिक पूंजी में परिवर्तित हो गयी है, मैं वित्तीय पूंजी कहता 
हूं।” “वित्तीय पूंजी वह पूंजी होती है, जिसपर नियंत्रण बैंकों का रहता 
है श्रौर जिसे इस्तेमाल उद्योगपति करते हैँ।' * 

यह परिभाषा इस एतवार से अधूरी है कि इसमें एक अत्यंत 
महत्वपूर्ण बात के वारे में कुछ भी नहीं कहा गया है: उत्पादन तथा पूंजी 
के संकेंद्रण का इस हद तक बढ़ना, जहां पहुंचकर इस संकेंद्रण की 
परिणति इजारेदारी में होती है ग्रौर हुई भी Sl परन्तु अपनी पूरी पुस्तक 
में, विशेष रूप से जिस श्रध्याय से यह परिभाषा ली गयी है, उससे 
पहलेवाले दो श्रध्यायों में , हिल्फ़डिंग ने पूंजीबादी इजारेदारियों की भूमिका 
पर ज़ोर दिया है। 

उत्पादन का संकेंद्रण ; उससे उत्पन्न होनेवाली इजारेदारियां ; 
बैंकों का उद्योगों के साथ मिल जाना या उनका एक दूसरे में विलीन हो 
जाना -यह है वित्तीय पूंजी के उत्थान का इतिहास और यही इस शब्द 
का सार है। 

अव हमें यह वताना है कि माल के उत्पादन तथा निजी स्वामित्व 
की आम परिस्थितियों के sate, किस प्रकार पूंजीवादी इजारेदारियों का 
“ व्यापारिक कामकाज ” अनिवार्य रूप से वित्तीय गुट के प्रभुत्व का रूप 


*₹० हिल्फ़डिंग , ` वित्तीय पूंजी ', मासको , १६१२, पृष्ठ ३३८ 
३३६। 
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धारण कर । यह बात ध्यान रखना चाहए फक पृजीवादी जमन 


-श्रौर केवल जर्मन ही नहीं-विज्ञान के रीसेर, शुल्ज़ें-गैवनिंत्ज़ , 
लिएफ़मैन श्रादि जैसे सारे के सारे प्रतिनिधि साम्राज्यवाद तथा वित्तीय 
पूंजी के समर्थक हूँ। गुट के निर्माण में “कौनसे wage किस तरह काम 
करते हूँ”, उसके तरीके क्या हैं, उसकी “ निष्कलंक तथा पापपूर्ण ” श्राय 
कितनी है, संसदों के साथ उसके संबंध क्या हैं ग्रादि, श्रादि वातों का 
रहस्योद्घाटन करने के बजाय वे उन्हें श्रगम्य AK ग्राच्छादित करते F |, 
वे इन “ उलझे हुए प्रश्नों” से कतराने के लिए लम्वे-चौड़े तथा गोलमोल 
फ़िकरों का इस्तेमाल करते हैं, बैंकों के संचालकों की “उत्तरदायित्व की 
भावना ” को जागृत करते हुँ, प्रशा के श्रधिकारियों की “ कत्त॑व्यपरायणता ” 
की प्रशंसा करते हैँ, इजारेदारियों के “निरीक्षण” तथा “नियमन” के 
लिए प्रस्तुत किये गये संसद के सरासर हास्यास्पद विधेयकों की छोटी- 
छोटी A की बातों का गूढ़ ग्रध्ययन करते हैं और ऐसे सिद्धांतों के साथ 
खिलवाड़ करते हैँ, जिसका एक उदाहरण प्रोफ़ेसर लिएफ़मन द्वारा 
निर्धारित निम्नलिखित “वैज्ञानिक” परिभाषा है: ... “वाणिज्य एक 
ऐसा व्यवसाय है , जिसका उद्देश्य है: माल एकत्रित करना, उसके भंडार 
भरना ग्रौर उसे उपलब्ध बनाना ”* (मोटे श्रक्षरों का प्रयोग प्रोफ़ेसर 
साहब ने स्वयं किया है)... इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि वाणिज्य 
का अस्तित्व आदिम मनुष्य के जमाने में भी था, जिसे विनिमय का तनिक 
भी ज्ञान नहीं था, और समाजवाद के अंतर्गत भी उसका ग्रस्तित्व रहेगा! 

Teg वित्तीय गुट के भयानक शासन से संबंधित भयानक तथ्य इतने 
ज्वलंत हैं कि सभी पूंजीवादी देशों में, श्रमरीका में, फ्रांस तथा जर्मनी में, 
एक पूरा साहित्य ऐसा पैदा हो गया है, जो पूंजीवादी दृष्टिकोण से लिखा 
गया हं, पर जिसमें फिर भी इस गुट का काफ़ी सच्चा चित्र तथा उसकी 
आलोचना -जो स्वाभाविक रूप से निम्न-मंजीवादी ढंग की है-मिल 
जाती है। 

होल्डिंग की पद्धति” को, जिसका उल्लेख संक्षेप में हम ऊपर 
कर चुके हैं, ग्राधारशिला बनाया जाना चाहिए। जर्मन श्रर्थशास्त्री हेमन 


*R. Liefmann, , पहले उद्धुत की गयी पुस्तक , पृष्ठ ४७६। 
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नं, जा श इस विषयं को ग्रार ध्यान श्राकर्षित PUTA पहले व्यक्ति 


थे, इसके सार का वर्णन इस प्रकार किया है: 

“कारोवार का प्रधान मुख्य कम्पनी ” ( शब्दशः “ मातृ-कम्पनी ” ) 
“पर नियंत्रण रखता है; यह कम्पनी अधीन कम्पनियों” ( “ बेटी- 
कम्पनियों ” ) “पर शासन करती है और ये अधीन कम्पनियां दूसरी 
अधीन कम्पनियों” ( “ नाती-नातिन कम्पनियों”) “पर ्रपना नियंत्रण 
रखती हैं और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। इस प्रकार 
अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी पूंजी से ही उत्पादन के श्रत्यंत विस्तृत क्षेत्रों पर 
प्रभुत्व रखना संभव होता है। वास्तव में, यदि ५० प्रतिशत पूंजी का 
अंशधारी होना किसी कम्पनी को श्रपने नियंत्रण में रखने के लिए काफ़ी 
होता है, तो कारोबार के प्रधान को “ नाती-नातिन कम्पनियों ” में भ्रस्सी 
लाख की पूंजी पर नियंत्रण रखने के लिए केवल दस लाख की पूंजी की 
आवश्यकता होगी। we यदि इस “wens” ” को और बढ़ाया जाये, 
तो दस लाख की पूंजी से एक करोड़ साठ लाख, तीन करोड़ बीस लाख 
श्रौर इसी प्रकार और अधिक पूंजी पर नियंत्रण रखना संभव है।”* 

वास्तव में अनुभव यह वताता है कि किसी कम्पनी के कारोबार 
का निर्देशन करने के लिए उसके केवल ४० प्रतिशत शेयरों पर अपना 
स्वामित्व रखना काफ़ी होता है**, क्योंकि कुछ छोटे-छोटे विखरे हुए 
शेयरहोल्डरों के लिए, व्यवहारतः, शेयरहोल्डरों की ग्राम मीटिंगों रादि 
में आना असंभव होता है। शेयरों के स्वामित्व का “ जनवादीकरण”, 
जिससे पूंजीवादी कुतर्की और ्रवसरवादी “तथाकथित सामाजिक-जनवादी ” 
यह राशा करते हैं (या कहते हैं कि वे आशा करते हैं) कि उससे 
“Cit का जनवादीकरण ” होगा, छोटे पैमाने के उत्पादन की भूमिका 
तथा उसके महत्व को वल मिलेगा ग्रादि, वह वास्तव में वित्तीय गुट की 
शक्ति को बढ़ाने के are उपायों में से एक है। और , हां, यही कारण 


* Hans Gideon Heymann, «Die gemischten Werke im deut- 
schen Grosseisengewerbe», Stuttgart, 904, पृष्ठ २६८-२६६।॥ 

** Liefmann, «Beteiligungsgesellschaften आदि, प्रथम 
संस्करण, पृष्ठ २५८। 
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है कि अधिक उन्नत, अर्थात्‌ अधिक पुराने और अधिक अनुभवी ” 
पंजीवादी देशों में क़ानून द्वारा छोटी wT के शेयर जारी करने की 
इजाज़त है। Waal में क़ानून द्वारा एक हज़ार मार्क से कम रक़म के 
शेयर जारी करने की इजाज़त नहीं है और जर्मन वित्तीय जगत के 
थैलीशाह बड़ी ईर्ष्या के साथ इंगलैंड को देखते हैं, जहां एक पौंड ( २० 
` मार्क, लगभग १० रूवल ) के शेयर जारी करने की इजाज़त है। सीमेन्स 
ने, जो जर्मनी का एक aaa बड़ा उद्योगपति तथा “fade” है, 
७ जून, १६०० को राइख़स्टाग में कहा कि “एक पौंड का शेयर ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का आधार है।* साम्राज्यवाद के वारे में इस व्यापारी की 
समझ उस कुख्यात लेखक की अपेक्षा ज्यादा गहरी और ज्यादा 
“ मार्क्सवादी ” है, जिसे रूसी मार्क्सवाद का एक संस्थापक” समझा जाता 
आर जिसका यह मत है कि साम्राज्यवाद एक राष्ट्र विशेष की एक 
बुरी आदत है... 
पर “होल्डिंग की पद्धति” इजारेदारों की शक्ति को बेहद बढ़ाने 
का ही काम नहीं करती, वह उन्हें इस वात के भी योग्य बनाती है 
कि वे जनता को धोखा देने के लिए बेखटके तरह-तरह की गंदी और 
चोट्टेपने की तिकड़में कर सकें, क्योंकि “ मातृ-कम्पनी ” के संचालकों पर 
क्रानूनी तौर पर “ वेटी-कम्पनी ” की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिसे 
“ स्वतंत्र ' समझा जाता है और जिसके माध्यम से वे कुछ भी  उलट- 
फेर कर सकते हैं ” | यहां हम मई , १९१४ की «Die Bank» से लिया गया 
एक उदाहरण दे रहे हैं: 

“कसेल स्थित ‘fett स्टील कम्पनी” कुछ वर्ष पहले जर्मनी का 
एक अत्यंत लाभप्रद उद्यम समझी जाती थी। बुरी व्यवस्था के कारण 
उसके डिवीडेंड १५ प्रतिशत से गिरते-गिरते कुछ भी नहीं रह गये। जैसा 
कि मालूम gar, इस कम्पनी के बोर्ड ने शेथरहोल्डरों से परामर्श किये 


विना ही अपनी एक “ बेटी-कम्पनी ” 'हासिया' को, जिसके पास केवल 


cd 
q 
> 


* Schulze-Gaevernitz, «Grdr. d. S.-Oek» खण्ड २, पृष्ठ 
११०। 
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कुछ लाख माक का मूल पूर्जा थी , साठ लाख माक का ऋण दिया था। 


इस ऋण का उल्लेख, जो “ मातृ-कम्पनी ” की पूंजी के लगभग तिगुने के 
वराबर था, उसके पक्के-चिट्रे में कहीं नहीं किया गया। इस वात का 
उल्लेख न करना विल्कुल क्रानूनी था और उसे पूरे दो वर्ष तक छिपाये 
रखा जा सकता था, क्योंकि इससे व्यापार-क्रानून का कोई उल्लंघन नहीं 
होता था। उसके निरीक्षण-मंडल का श्रध्यक्ष, जिसने उत्तरदायी प्रधान 
की हैसियत से इस झूठे पक्के-चिट्रे पर हस्ताक्षर किये थे, उस समय 
faa के चैम्बर ग्राफ़ कामस का अध्यक्ष था और अभी तक है। 
शेयरहोल्डरों को इस 'हासिया' को ऋण दिये जाने की वात का पता 
बहुत वाद में जाकर उस समय लगा, जव यह सिद्ध हो चुका था कि 


यह एक भूल थी”... (लेखक को यह शब्द उद्धरण-चिल्लों के बीच में 
लिखना चाहिए at)... “और “स्प्रिंग स्टील' के शेयरों का भाव लगभग 


१०० प्रतिशत गिर चुका था, क्योंकि जो लोग इस वात को जानते थे, 
वे अपने शेयर निकाल रहे थे... 

४ ,, , पक्के चिट्टे में हाथ को सफ़ाई दिखाने के इस लाक्षणिक 
उदाहरण से, जो ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों में एक आम बात है, यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि इनके संचालक-मंडल निजी व्यापारियों की श्रपेक्षा ज़्यादा 
बेधड़क होकर जोखिमदार सौदों में हाथ डालने को क्यों तैयार रहते हैं। 
पक्का चिट्ठा तैयार करने के श्राधुनिक तरीकों के कारण साधारण 
शेयरहोल्डरों से संदिग्ध सौदों को wat ही संभव नहीं होता, बल्कि 
इससे वे लोग, जिनका इन सौदों से सबसे गहरा संबंध होता है, समय 
रहते अपने शेयर बेचकर Baha सट्रेवाजी के दुष्परिणामों से साफ़ बच 
भी जाते हैं, जबकि निजी व्यापारी, जो कुछ भी करता है, उसमें वह 
अपने श्रापको जोखिम में डालता है... 

“ बहुतेरी ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों के पक्के fag हमें मध्य युग की 
उन पाण्डुलिपियों की याद दिलाते हैं, जिनमें ऊपर दिखायी देनेवाले लेख 
को मिटाने पर ही उनके नीचे एक दूसरा लेख दिखायी देता था, जिससे 
उस अभिलेख के वास्तविक wa का पता चलता था” (ये पाण्डुलिपियां 
चर्मपत्न पर लिखे गये ऐसे अभिलेख होते थे, जिनमें मूल लेख को मिटाकर 
उसके ऊपर दूसरा लेख लिख दिया जाता था )। 
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“ पक्के fast को ऐसा बना देने का कि कोई उनका मतलव ही न 
निकाल सके, सबसे सीधा-सादा और , इसलिए, सबसे आम तरीक़ा यह 
है कि “ बेटी-कम्पनियां ” क़ायम करके-या ऐसी कम्पनियों को met में 
करके -एक ही उद्यम को कई हिस्सों में बांट दिया जाये। विविध - 
क्रानूनी तथा गैर-कानूनी -उद्देश्यों के लिए इस पद्धति की उपयोगिता 
इतनी स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बड़ी कम्पनियों में शायद ही कोई 
ऐसी होगी, जो इस पद्धति को इस्तेमाल न करती हो।”* 

इस dda का व्यापक रूप से प्रयोग करनेवाली एक विशाल 
इजारेदार कम्पनी के उदाहरण के रूप में लेखक प्रख्यात ' जनरल एलेक्ट्रिक 
कम्पनी ' का उल्लेख करता है (जिसका उल्लेख हम आगे चलकर फिर 
करेंगे ) । १९१२ में यह हिसाव लगाया गया था कि १७५ से २०० तक 
दुसरी कम्पनियों में इस कम्पनी के हिस्से थे, जाहिर है उसका उनपर 
प्रभुत्व था और इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग १,५०, ००,००,००० 
माकं की पूंजी पर उसका नियंत्रण था । ** 

नियंत्रण के सारे नियम-पक्के fast का प्रकाशन, उनके लिए 
एक निश्चित ढांचा तैयार किया जाना, वही-खातों की खुली जांच, श्रादि, 
जिनके बारे में नेकनीयत प्रोफ़ेसर तथा अधिकारी -ब्रर्थात्‌ वे लोग, जो 
पूंजीवाद की रक्षा करने तथा उमे श्राकर्षक रूप देने की सदाशयता से 
ग्रोतम्रोत है-सर्वंसाधारण के सम्मुख भाषण देते है, व्यर्थ सिद्ध होते हैं, 
क्योंकि निजी स्वामित्व पर कोई उंगली नहीं उठा सकता श्रौर किसी को 
भी शेयर ated, बेचने, बदलने या गिरवी रखने आदि से रोका नहीं 
जा सकता। 

बड़े-बड़े रूसी बैंकों में यह “होल्डिंग की पद्धति” किस हद तक 
विकसित हो चुकी है, इसका अनुमान fo श्रगाहूद द्वारा दिये गये श्रांकड़ों 


* L. Eschwege, «Die Bank» में «Tochtergesellschaften» (बेटी- 
कम्पनियां -सं०), १९१४, १, पृष्ठ ५४५। 

* Kurt Heinig, «Neue Zeity (नया ज़माना-सं०) में «Der 
Weg des Elektrotrust» (बिजली ट्रस्ट का मार्ग -सं० ), 92, 30 
Jahrg., 2, पृष्ठ ४८४। 
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लगाया जा सकता ह, जा Ws वप तक रूसी-चीना बंक एक पदा- 


धिकारी थे और जिन्होंने मई, १६१४ में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, 
जिसका नाम बड़े बैंक और विश्वव्यापी मंडी '* पूर्णतः उपयुक्त नहीं था। 
लेखक ने बड़े-बड़े रूसी बैंकों को मुख्य दो समूहों में विभाजित किया है 
(क) वे बैंक, जो “होल्डिंग पद्धति” के अंतर्गत ग्राते हैं और (ख) 
“ स्वतंत्र ” बैंक-परन्तु यहां विना किसी ग्राधार के ' स्वतंत्रता” का अर्थ 
बिदेशी dat से स्वतंत्र होना लगाया गया है। लेखक ने पहली श्रेणी के 
बैंकों को तीन उप-श्रेणियों में विभाजित किया है: (१) जर्मन होल्डिंग ; 
(२) ब्रिटिश होल्डिंग aie (३) फ्रांसीसी होल्डिंग; यह विभाजन 
उन्होंने उल्लिखित देश विशेष के बड़े विदेशी वैंकों की “stint” तथा 
उनके प्रभुत्व को दृष्टिगत रखते हुए किया था। लेखक ने बैंकों की पूंजी 
को “उत्पादक ढंग से” लगी हुई पूंजी श्रौद्योगिक तथा वाणिज्यिक 
कारोबारों में) तथा “सट्टेबाजी के ढंग से” लगी हुई पूंजी में (स्टाक 
एक्सचेंज तथा वित्तीय कारोबार में) विभाजित किया है। उन्होंने अपने 
निम्न-पूंजीवादी-सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण यह मान लियौ है कि 
पूंजीवाद के अंतर्गत पहले ढंग से लगायी गयी पूंजी को दूसरे ढंग से लगायी 
गयी पूंजी से श्रलग करना और दूसरे ढंग का उन्मूलन कर देना 
संभव है। 
उन्होंने जो wins दिये हैं, वे इस प्रकार हैं 


+ E. Agahd, «Grossbanken und Weltmarkt. Die wirtschaft- 
liche und politische Bedeutung der Grossbanken im Weltmarkt 
unter Berücksichtigung ihres Einflusses auf Russlands Volkswir- 
tschaft und die deutsch-russischen Beziehungen», ( वड़े बैंक और 
विश्वव्यापी मंडी | विश्वव्यापी मंडी में बड़े बैंकों का आर्थिक तथा राजनीतिक 
महत्व, रूस के राष्ट्रीय Wada पर तथा जमंन्त-रूसी संबंधों पर उनके 
प्रभाव के प्रसंग में -सं० )। Berlin, 94. 
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बेंकों की परिसंपत्ति 
( अवतूवर-नवम्वर १६१३ की रिपोर्टों के अनुसार ) 
लाख रूबलों में 


~ ~ = eee 


लगी हुई पूंजी 


रूसी बैंकों के समूह उत्पादक | सट्टेबाजी = 
ढंग से |के ढंग से 2 
क १ ) चार वैंक : साइवेरियाई 
कमर्शियल बैंक , रूसी बैंक, इंटर- 
नेशनल वैंक और डिस्काउंट TH. .| ४,१३७ ८,५६१ | १२,७२८ 
क २) दो बैंक : कमर्शियल एंड 
इंडस्ट्रियल Aix रूसी-ब्रिटिश . . .| २,३६३ १,६९१ ४,०८४ 


क ३) पांच बैंक : रूसी-एशियाई , 
सेंट पीटसंबगं प्राइवेट , भ्रजोव-दोन , 
यूनियन मास्को,रूसी-फ्रेंच कमर्शियल.. | ७,११८ ६,६१२ | १३,७३० 
यूनियन मास्को/रूसी-फ्ेच कमशियल.. | ७,११८ | ६,६१२ | १३,७३० 


कुल (११ वैंक): क) = | १३,६४८ | १६,८६४ | ३०,५४२ 
ख) राठ बैंक: मासको Ae, 

वोल्गा-कामा , AHL एंड कम्पनी , 

सेंट पीटर्सवर्ग कमशियल ( भूतपूर्व 

वैवेलबरगं ) , मास्को बैंक ( भूतपूर्व 

रियाबुशीन्स्की) , मास्को डिस्काउंट , 

मास्को कमर्शियल , मास्को प्राइवेट... | ५,०४२ ३,९११ ८,६५३ 
कुल ( १६ वैक) : | १८,६६० | २०,८०५ | ३६,४६५ 


. इन आंकड़ों के अनुसार बड़े बैंकों के पास “ कार्यवाहक” पूंजी कें 
रूप में लगभग चार AM रूबल की जो रक़म थी, उसका तीन-चौथाई 
से श्रधिक भाग, प्र्थात्‌ तीन aa से भ्रधिक, ऐसे बैंकों के हाथों में 
था, जो वास्तव में विदेशी बैंकों की केवल “बेटी-कम्पनियां ” थीं 


६२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 0 Ay samal Foundation Ch dG i 
ग्रौर वह भी aeaa पेरिस के (बह अचीति किग 


Parisienne», «Paris et Pays-Bas» तथा «Société Générale» की 
git afia के बैंकों ( विशेषतः «Deutsche Bank» और «Disconto- 
Gesellschajt») की । रूस के दो सबसे बड़े बैंकों ने , ' रूसी ' ( 'बेदेशिक व्यापार 
का रूसी वैंक ' ) और “इंटरनेशनल ' (“सेंट पीट्सवर्ग इंटरनेशनल कमर्शियल 
बैंक ') ने, “ तीन-चौथाई जर्मन पूंजी के सहारे” १६९०६ और १९१२ के बीच 
WT पूंजी ४,४०,००,००० खूबल से बढ़ाकर &,50,00,000 रूबल 
और श्रपनी संरक्षित निधि १,५०,००,००० Bat से बढ़ाकर 
३,६०,००,००० रूबल कर ली। इनमें से पहला वैंक बर्लिन «Deutsche 
Bank» के “ Hat” का अंग है और दूसरा वर्लिन «Disconto-Gesellschaft» 
का। हमारे. सुयोग्य Wires महोदय इस वात पर बहुत नाराज़ हैं कि 
अधिकांश शेयर afta के बैंकों के हाथों में हैं ग्रौर इस कारण रूसी 
शेयरहोल्डर लाचार हैं। स्वाभाविक वात है कि जो देश पूंजी का निर्यात 
करता है, वह दूध-मलाई खद भ्रपने लिए रखता है: उदाहरण के लिए, 
जव afia «Deutsche Bank» साइबेरियाई कमर्शियल बैंक के शेयर 
बर्लिन के बाजार में लाया, तो उसने वास्तव में पूरे साल भर तक 
उन्हें अपनी जेव में रखा और उसके वाद उन्हें १०० के स्थान पर १६३ 
के भाव बेच feat, wala उनके श्रंकित मूल्य के लगभग दुगने भाव पर 
ग्रौर इस प्रकार लगभग ६०,००,००० ,रूबल का मुनाफ़ा कमाया, जिसे 
हिल्फ़र्डिग “सौदा पटानेबाले का मुनाफ़ा ” कहते हैं। 

हमारे लेखक ने सेंट पीटसंवर्ग के मुख्य बैंकों की कुल “ क्षमता ' 
८,२३,५०,००,००० SAT, लगभग ८.२५ MA रूबल, आंकी है 
aie “होल्डिंगों” का अनुमान, afen कहना चाहिए कि इस बात का 
अनुमान कि उनपर किस हद तक विदेशी बैंकों का प्रभुत्व है, उन्होंने इस 
प्रकार लगाया है: फ्रांसीसी बैंक - ५५ प्रतिशत ; ग्रंग्रेजी- १० प्रतिशत ; 
जर्मन- ३५ प्रतिशत । लेखक ने भ्रनुमान लगाया है कि ८,२३,५०,००,००० 
रूबल की इस कुल सक्रिय पूंजी में से ३,६८,७०,००,००० रूबल, 
gaia ४० प्रतिशत से अधिक, 'प्रोदूगोल' तथा -'प्रोदामेत' नामक दो 
सिंडीकेटों के और तेल, धातु तथा सीमेंट के उद्योगों के सिंडीकेटों के 
हिस्से में हैं। इस प्रकार पूंजीवादी इजारेदारियों के निर्माण से रूस में 


«Union 
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बैंकों की तथा उद्योगों की पूंजी के एक में मिल जाने की दिशा में भी 
बहुत प्रगति हुई है। 

. वित्तीय पूंजी, जो थोड़े-से लोगों के हाथों में संकेंद्रित होती है और 
जो वास्तव में इजारेदारी-सी होती है, कम्पनियां खोलकर, शेयर जारी 
करके और राजकीय ऋणों आदि द्वारा वेशुमार मुनाफ़ा कमाती है, जो 
लगातार वढ़ता ही जाता है। वह वित्तीय गुट के प्रभुत्व को और मज़बूत 
बनाती हैं और इजारेदारों के फ़ायदे के लिए पूरे समाज से चौथ वसूल 
करती है। हम यहां पर अमरीकी gei के “व्यापार” के तरीकों के 
WAS उदाहरणों में से एक उदाहरण दे रहे हैं, जिसे fener ने उद्धृत 
किया है: १८८७ में हैवमेयर ने पंद्रह छोटी-छोटी कम्पनियों को मिलाकर , 
जिनकी कुल पूंजी ६५,००,००० डालर थी, शकर ete की स्थापना 
की। अमरीकियों को शब्दावली में, इस पूंजी में उचित मात्रा में “पानी 
मिलाकर” ote. की पूंजी को ५,००,०० , ००० डालर घोषित किया 
गया। इस प्रकार पूंजी को वढ़ा-चढ़ाकर” घोषित करने में इजारेदारी 
मुनाफ़ों की उसी प्रकार अपेक्षा की गई थी कि जिस प्रकार युनाइटेड स्टेट्स 
स्टील कार्पोरेशन कच्चे लोहे की यथासंभव अधिकतम खदानों की ख़रीद 
में भावी इजारेदारी मुनाफ़ों की अपेक्षा करती है। शकर ट्रस्ट ने सचमुच 
इजारेदारी क्रीमतें निश्चित कीं, जिसके फलस्वरूप उसे इतना मुनाफा हुआ कि 
वह “ पानी मिलाकर” सात गुनी की गयी पूंजी पर १० प्रतिशत, ग्रर्थात्‌ 
स्थापना के समय लगायी गयी वास्तविक पूंजी पर लगभग ७० प्रतिशत 
डिवीडेंड दे सका! १६०६ में शकर ट्रस्ट की पूंजी ६,००,००,००० 
डालर थी। वाईस वर्ष में उसने श्रपनी पूंजी दस गुनी से अधिक बढ़ा 
ली थी। 

फ्रांस में “वित्तीय गुट” के प्रभुत्व ने जो रूप धारण किया, वह 
इससे थोड़ा ही भिन्न था (लीज़िस द्वारा लिखित फ्रांस में वित्तीय गुट 
के ख़िलाफ़ ', इस विख्यात पुस्तक का पांचवां संस्करण १६०८ में प्रकाशित 
हुआ था ) । बांड जारी करने के मामले में वहां के चार सबसे शक्तिशाली 
बैंकों की श्रापेक्षिक नहीं, बल्कि “पूर्ण इजारेदारी ” है। वास्तव में यह 
“ae बैंकों का ट्रस्ट” है। Ate इजारेदारी के कारण बांड जारी करने 
से इजारेदारी मुनाफ़े सुनिश्चित हो जाते हैं। आम तौर पर ऋण लेनेवाले 
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देश को ऋण की THA के ६० प्रतिशत भाग से अधिक नहीं मिलता, 
शेष १० प्रतिशत R तथा अ्रन्य दलालों को चला जाता है। बैंकों को 
४०,००,००,००० फ्रांक के रूसी-चीनी ऋण A जो मुनाफ़ा हुआ , वह 
८ प्रतिशत था; 5०,००,००,००० फ्रांक के रूसी (१६०४) ऋण 
से १० प्रतिशत मुनाफ़ा gat; और ६,२५,००,००० फ्रांक के 
मोरक्को के (१६०४ ) ऋण से १८.७५ प्रतिशत मुनाफ़ा हुआ । पूंजीवाद , 
जिसने अपना विकास aga थोड़ी-सी सूदखोरी की पूंजी से आरंभ किया 
था, अपने विकास का अंत सूदखोरी की विपुल पूंजी के साथ कर रहा 
है। लीज़िस ने कहा है: “फ्रांसीसी यूरोप के सूदखोर हैं”। पूंजीवाद के 
इस रूपांतरण के कारण आर्थिक जीवन की सभी परिस्थितियों में गंभीर 
परिवर्तन हो रहे हैं। जनसंख्या में कोई कमी-बढ़ती न होने श्रौर उद्योग, 
वाणिज्य तथा जहाज़रानी में गतिरोध आ जाने की दशा में “देश” 
सूदखोरी से भ्रमीर वन्नः सकता है। “पचास आदमी, जिनके पास 
८०,००,००० फ्रांक की पूंजी हो, चार बैंकों में जमा २,००,००,००,००० 
फ्रांक की पूंजी पर नियंत्रण रख सकते gl” “ होल्डिंग” पद्धति का भी, 
जिससे हम परिचित हो चुके हैं, यही परिणाम होता है। उदाहरण के 
लिए «Société Générale» ( जेनरल सोसायटी) , जो सबसे बड़े बैंकों 
में से एक है, अपनी “बेटी-कम्पनी ”- “मित्री शकर कारखाने '- के 
लिए ६४,००० वांड जारी करती है। ये बांड १५० प्रतिशत पर जारी 
किये जाते हैं, श्रर्थात्‌ हर फ्रांक पर बैँक को Yo सेंटीम का लाभ होता 
है। बाद में मालूम हुआ कि नयी कम्पनी के डिवीडेंड झूठे हैं और 
४ पब्लिक ” को & से १० करोड़ in तक का नुक़सान gall “८50८/66 
Générales का एक संचालक “शकर कारख़ानों' के संचालक-मंडल का. 
सदस्य था।” लेखक का इस निष्कर्षं पर पहुंचने पर वाध्य होना कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है कि “ फ़्ांसीसी गणतंत्र एक वित्तीय राजतंत्र है , 
“ag वित्तीय गुट के पूर्ण प्रभुत्व का योतक है; ASA श्रौर सरकार 


पर वित्तीय गुट का ही प्रभुत्व है।' * 


* Lysis, «Contre Loligarchie financière en France» ( फ्रांस में 
वित्तीय गुट के ख़िलाफ़ -सं० ), ५ वां संस्करण, पेरिस, १६०८, पृष्ठ 
११, १२, २६, २९, Yo, Wc | 
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बांड जारी करने से, जो वित्तीय पूंजी के मुख्य कामों में से एक 
है, जिस असाधारण रूप से ऊंची दर पर मुनाफ़ा मिलता है, उसका 
वित्तीय गुट के विकास तथा उसे सुदृढ़ बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। 
जर्मन पत्रिका «Die Bank» लिखती है: “ देश में इस प्रकार का एक 
भी कारोबार नहीं है, जिसमें उनके लगभग वरावर भी मुनाफ़ा होता हो, 
जितना कि विदेशों के लिए ऋण जुटाने के काम से मिलता है।”* 


“बैंक के किसी दूसरे कारोबार से उतना मुनाफ़ा नहीं होता, 
जितना कि बांड जारी करने से होता gi” 'जर्मन एकाॉनोमिस्ट' के 
अनुसार , औद्योगिक शेयर जारी करने से श्रौसत वार्षिक लाभ इस प्रकार 


हुआ : 


प्रतिशत प्रतिशत 
CER sop ST ३८.६ ORs renee ६७.७ 
CORA ore a NN ३६.१ 7४5 oe sie चल ६६.६ 
MOO Segre Gee te ६६.७ CRO Ad wo oS ERE 


“ १८९१ से १६०० तक के दस वर्षो में जर्मन श्रौद्योगिक शेयर 
जारी करके एक अरब माकं से श्रधिक का मुनाफ़ा “कमाया” गया।”** 

श्रौद्योगिक तेज़ी के ज़माने में वित्तीय पूंजी का मुनाफ़ा वेशुमार 
होता है, परन्तु ग्रौद्योगिक मंदी के ज़माने में छोटे-छोटे तथा कमज़ोर उद्यम 
ठप हो जाते हैं, बड़े बैंक उन्हें मिट्टी के मोल ख़रीदकर उनके “ पुननिर्माण” 
तथा “ पुनःसंगठन ” के लिए लाभप्रद योजनाओं में “भाग लेते है”। उन 
उद्यमों का “पुननिर्माण” करने में, जो घाटे पर चलते रहे हैं, “ शेयरों 
की पूंजी को गिरा दिया जाता है, श्रर्थात्‌ मुनाफ़ा कम पूंजी पर बांटा 
जाता है और AM चलकर भी उसका हिसाव इस प्रकार घटायी गयी 


* «Die Bank», १६१३, FH ७, पृष्ठ ६३०। 

“Stillich, पहले उद्धुत की गयी पुस्तक, पृष्ठ १४३ और 
W. Sombart, «Die deutsche Volkswirtschaft im 79, Jahrhunderts 
( उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मन राष्ट्रीय श्रर्थतंत्र - सं० ), 2. Aufl., 909, 
पृष्ठ ५२६, Anlage 8. (परिशिष्ट ५)। 
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पूंजी के आधार पर ही लगाया जाता है। या यदि उसकी आमदनी कुछ 
भी नहीं रह गयी है, तो नयी पूंजी जुटायी जाती है, जो भविष्य में 
पुरानी और कम लाभप्रद पूंजी के साथ मिलकर काफ़ी मुनाफ़ा दिला 
सकती है।” ग्रागे चलकर हिल्फ़र्डिग लिखते हैं: “बैंकों के लिए इन 
तमाम पुनःसंगठनों तथा पुनर्निर्माणों का दोहरा महत्व होता है: पहले तो 
यह कि ये सौदे लाभप्रद होते हैँ; और दूसरे, उनसे संकट में फंसी हुई 
कम्पनियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का मौक़ा मिल जाता है। ” * 

एक उदाहरण देखिये। डार्टमंड की “यूनियन” माइनिंग 
कम्पनी की स्थापना १८७२ में हुई थी। शेयरों से लगभग ¥,00,00,000 
मार्क की पूंजी जुटायी गयी थी और पहले वर्ष १२ प्रतिशत का 
डिवीडेंड देने के बाद वाज़ार में शेयरों की क़ीमत वढ़कर १७० प्रतिशत 
हो गयी। वित्तीय पूंजी ने सारी मलाई हड़प कर ली और उसने कोई 
2,50,00,000 मार्क की तुच्छ रक़म कमायी। इस कम्पनी को खड़ा 
करने में मुख्य हाथ उस बहुत बड़े जर्मन बैंक «Disconto-Gesellschaft» 
का था, जिसने इतनी सफलतापूर्वक ३०,००,००,०००. मार्क की पूंजी 
खड़ी कर ली थी। वाद में “यूनियन” माइनिंग कम्पनी के fedes घटते- 
घटते कुछ नहीं रह गये। शेयरहोल्डरों को पूंजी “गिरा देने” पर राजी 
होना ost, Wald सब कुछ खो देने से वचने के लिए उन्हें उसका कुछ 
भाग खो देने पर राज़ी होना पड़ा। “ पुनर्निर्माणों के एक पूरे क्रम द्वारा 
तीस वर्षों में 'यूनियन' कम्पनी के खातों से ७,३०,००,००० मार्क 
की रक़म काट दी गयी। “इस समय कम्पनी के मूल शेयरहोल्डरों के 
पास अपने शेयरों के अंकित मूल्य का केवल ५ प्रतिशत भाग है,” ** परन्तु 
बैंकों ने हर “ पुननिर्माण” से “ मुनाफ़ा Sarr” | 

तेजी से बढ़ते हुए बड़े-बड़े शहरों के आसपास की ज़मीन का सट्टा 
करना वित्तीय पूंजी के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होता है। यहां पर 
बैंकों की इजारेदारी भूमि-कर की इजारेदारी श्रौर संचार साधनों की 


* ' वित्तीय पूंजी ', पृष्ठ १७२। 
+* Stillich, पहले उद्धत की गयी पुस्तक, पृष्ठ १३८ और Liefmann, 


पृष्ठ ५१। 
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इजारेदारी में घुलमिल जाती है, क्योंकि ज़मीन की क़ीमत में वृद्धि और 
उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में वांटकर मुनाफ़े पर बेचने की संभावना आदि 
बातें मुख्यतः इसपर निर्भर होती हैं कि शहर के केंद्रीय भाग के साथ 
संचार के साधन Wes हों; और संचार के इन साधनों पर बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों का Heat होता है, जिनका संबंध होल्डिंग पद्धति और संचालक- 
Heat में पदों के वितरण के ज़रिये उन बैंकों के साथ होता है, fare 
इस कारोबार में दिलचस्पी होती है। इसका नतीजा वह होता है, जिसे 
जर्मन लेखक अश्वेगे ने, जिनके लेख «Die Bank» Ñ प्रकाशित होते रहते 
हैं और जिन्होंने स्थावर भूसम्पत्ति के कारोबारों तथा गिरवी आदि का 
विशेष रूप से भ्रध्ययन किया है, “दलदल” कहा है। उपनगरों में स्थित 
ज़मीनों के सिलसिले में जोरों का सट्टा चलता है; इमारती कारोबार बैठ 
जाते हैं (जैसे बलिंन की 'बोसवाउ तथा क्नाउएर' नामक कम्पनी का 
कारोबार बैठ गया था, जिसने “मज़बूत ग्रौर ठोस” “जर्मन बैंक” 
(«Deutsche Bank») की सहायता से १०,००,००,००० मार्क की 
मोटी रकम बटोरी थी-ज्ाहिर है, “जर्मन बैंक” "होल्डिंग 
पद्धति के अनुसार, श्रर्थात्‌ गुप्त रूप से, परदे के पीछे काम कर रहा 
था और “केवल” १,२०,००,००० मार्क का घाटा उठाकर वह इस 
कारोबार में से निकल arr), ग्रौर फिर छोटे-छोटे मालिकों तथा 
मजदूरों की तबाही ग्राती है, जिन्हें इन फर्जी इमारती कम्पनियों से कुछ 
भी नहीं मिलता, इमारती जमीन के टेंडर और इमारतें बनाने के लाइसेंस 
जारी करने पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बर्लिन की “ईमानदार” 
पुलिस तथा प्रशासन के साथ जालसाजी के सौदे होते हैं आदि, 
आदि | * 

“ अमरीकी नैतिकता ”, जिसकी यूरोप के प्रोफ़ेसर तथा नेकनीयत 
पूंजीपति इतने दंभ के साथ निंदा करते हैँ, वित्तीय पूंजी के युग में हर 
देश के हर बड़े शहर की नैतिकता बन गयी है। 


* «Die Bank», ११३ , पृष्ठ ६५२, L. Eschwege, «Der Sumpf» 
( दलदल -सं० ) , उपरोक्त पत्रिका में, १६१२, १, पृष्ठ २२३ तथा 
उसके AMT के पृष्ठ। 
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१९१४ के रेमे में वॉलन में एक परिवहन ट्रस्ट” बनाने की, 
अर्थात्‌ afta की तीन परिवहन कम्पनियों के वीच-नगर की विजली 
की रेल, am कम्पनी श्रौर बस कम्पनी के वीच-“हितों का ऐक्य” 
स्थापित करने की चर्चा थी। «Die Bank» ने लिखा: “हमें मालूम था 
कि इस प्रकार की योजना की वात सोची जा रही है, क्योंकि इस वात 
का पता चल गया कि बस कम्पनी के श्रधिकांश शेयर वाक़ी दोनों 
कम्पनियों ने ख़रीद लिये हैं ...जो लोग इस उद्देश्य को लेकर चल रहे 
हैं, उनकी इस वात पर हम पूरी तरह विश्वास करने को तैयार हैं कि 
परिवहन सेवाओं को एक में मिलाकर वे वचत करेंगे, जिसका कुछ भाग ' 
आगे चलकर पब्लिक को फ़ायदा पहुंचायेगा। परन्तु इस वात में इस 
हक़ीक़त के कारण कुछ पेचीदगी पैदा हो गयी है कि जो परिवहन ट्रस्ट 
बनाया जा रहा है, उसके पीछे बैंकों का हाथ है, श्रौर यदि वे चाहें, तो 
परिवहन के इन साधनों को जिनपर उन्होंने अपनी इजारेदारी क़ायम 
कर ली है, जमीन के टुकड़ों के अपने व्यापार के हितों के अधीन कर 
सकते हैं। यदि हम केवल इस बात को याद करें कि जिस बड़े वैंक ने 
नगर की बिजली रेलवे कम्पनी के निर्माण को प्रोत्साहित किया था, उसके 
हित कम्पनी के निर्माण के समय उसमें पहले से ही मौजूद थे, तो विश्वास 
हो जायेगा कि हमारा यह्‌ ATA कितना सही है। कहने का मतलव यह 
कि परिवहन के इस उद्यम के हित ज़मीन के टुकड़ों के व्यापार के हितों 
के साथ गुंथे हुए थे। वात यह है कि इस रेलवे की पूर्वी लाइन जिस 
ज़मीन से होकर गुज़रनेवाली थी, उसे इस बैंक ने, जब यह बात तय 
हो गयी कि लाइन विछायी जायेगी, बेच दिया और इस तरह अपने 
लिए और इस सौदे में शरीक कई दूसरे हिस्सेदारों के लिए बेशुमार 
मुनाफ़ा कमाया ...' * 

राजनीतिक व्यवस्था का रूप और “व्योरे” की सभी दूसरी बातें 
कुछ भी हों, पर जब एक बार कोई इजारेदारी बन जाती है और अरबों 
की रक़म पर उसका कब्जा हो जाता है, तो वह अनिवार्य रूप से 


+ «Die Bankr «Werkehrstrust», ( परिवहन ste - सं० ), १६१४, 
१, पृष्ठ ८६। 
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सावंजनिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रविष्ठ हो जाती है। जमनी के आर्थिक 
साहित्य में हम ग्रक्सर प्रशा की नौकरशाही की ईमानदारी की भूरि-भूरि 
प्रशंसा और फ्रांसीसी पनामा? कांड तथा अमरीका के राजनीतिक 
भ्रष्टाचार की ओर संकेत पाते gl परन्तु वास्तविकता यह है कि 
जर्मनी के बैंकों के व्यवसाय से संबंधित पूंजीवादी साहित्य को भी 
निरंतर Yar: वैँक-व्यवसाय के क्षेत्र से बाहर की बातों का, जैसे वैकों 
में नौकरी कर लेनेवाले सरकारी ग्रफसरों की संख्या निरंतर बढ़ते जाने 
के प्रसंग में बैंकों के आकर्षण” का, उल्लेख इन शब्दों में करना पड़ता 
है: “आप उस सरकारी भ्रफ़सर की ईमानदारी के वारे में क्या कहेंगे, 
जिसके मन में हमेशा यही कामना रहती है कि उसे बेहरेनस्ट्रासे में” 
( बर्लिन की वह सड़क, जिसपर ' जर्मन बैंक’ का दफ्तर है) “एक 
अ्च्छी-सी नौकरी मिल जाये?”* १६०६ में «Die Bank» के 
प्रकाशक अल्फ्रेड लैसबर्ग ने एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 
' बैजन्तियावाद का श्रार्थिक महत्व”, जिसमें उन्होंने लगे हाथों विल्हेल्म 
द्वितीय के फिलस्तीन के दौरे का और “इस यात्रा के तात्कालिक परिणाम” 
का “said बगदाद रेलवे के निर्माण” का उल्लेख किया था, “' जर्मन 
उद्यमशीलता की उस महान” घातक 'उपज'” का, “जो हमारी तमाम 
भयंकर राजनीतिक गलतियों की अपेक्षा 'घेरेबंदी ' के लिए ज्यादा जिम्मेवार 
हैं। ** ( घेरेबंदी से मतलव जर्मनी को सबसे श्रलग कर देने और उसके 
चारों ओर जर्मन-विरोधी साम्राज्यवादी मित्र-देशों का घेरा डाल देने की 
एडवडं सप्तम की नीति से है)। १६११ में इसी पत्रिका में लिखनेवाले 
अ्रश्वेगे नामक लेखक ने, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं, एक 
लेख लिखा, जिसका शीर्षक था 'थैलीशाही तथा नौकरशाही”, जिसमें 
उन्होंने फ़ेल्कर नामक एक जर्मन श्रफ़सर के क्रिस्से का भंडाफोड़ किया 
था ; वह कार्टल-आयोग का एक उत्साही सदस्य था, जिसके बारे में कुछ 
समय वाद पता चला कि उसे सबसे बड़े pea, यानी स्टील सिंडीकेट, 


* «Die Bank» Ñ «Der Zug zur Bank» ( वक का श्राकर्षण - सं०) 
१६०९, १, पृष्ठ ७६। 
** उपरोक्त , पृष्ठ ३०१। 
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H हुत ऊर्च वतन पर एक नाकरा मिल गयी है ॥ एस ही i उदाहरणा 


के कारण, जो किसी भी प्रकार ग्राकस्मिक नहीं थे, इस पूंजीवादी लेखक 
को यह स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा कि “जर्मन संविधान में 
जिस afis स्वतंत्रता की गारंटी दी गयी है, वह आर्थिक जीवन के 
कई क्षेत्रों में एक निरर्थक वाक्यांश मात्र वनकर रह गयी है,” श्रौर 
थैलीशाही के वर्तमान शासन के अ्रधीन “ व्यापकतम राजनीतिक स्वतंत्रता 
भी हमें nada लोगों के राष्ट्र में परिवर्तित हो जाने से नहीं वचा 
सकती | ” * 

जहां तक रूस का सवाल है, हम अपने आपको केवल एक उदाहरण 
तक ही सीमित रखेंगे। कुछ वर्ष पहले सभी अख़बारों ने यह ख़बर छापी 
कि सरकारी खज़ाने के ऋण विभाग के संचालक दवीदोव ने अपने पद 
से इस्तीफ़ा देकर एक बड़े बैंक में नौकरी कर ली है, जहां, क़रार के 
अनुसार , उन्हें कई वर्ष के दौरान वेतन के रूप में कुल दस लाख रूबल 
से अधिक रक्रम मिलेगी। ऋण विभाग एक ऐसी संस्था है, जिसका काम 
“देश की ऋण देनेवाली सभी संस्थाश्रों के काम का समन्वय करता” 
है और जो सेंट पीटसंबर्ग तथा मास्को के बैंकों को लगभग ८० करोड़ 
से १ अरब रूबल तक की सहायता देती है। ** 

पुरे पूंजीवाद की आम तौर पर यह्‌ बिशेषता है कि उसमें पूंजी के 
स्वामित्व को उत्पादन में पूंजी लगाने से श्रलग कर दिया जाता हैं, मुद्रा 
पूंजी को औद्योगिक या उत्पादनशील पूंजी से AAT कर दिया जाता है 
और मुद्रा पूंजी से प्राप्त होनेवाली आय पर ही जीवित रहनेवाले सूदख़ोरों 
को कारोबार करनेवालों तथा उन तमाम लोगों से श्रलग कर दिया जाता 
है, जिनका पूंजी की व्यवस्था में प्रत्यक्ष हाथ होता है। साम्राज्यवाद, 
अर्थात्‌ वित्तीय पूंजी का प्रभुत्व , पूंजीवाद की वह चरम श्रवस्था है, जहाँ 
पहुंचकर यह AMA बहुत व्यापक रूप धारण कर लेता है। पूंजी के 
भ्रत्य सभी रूपों पर वित्तीय पूंजी की प्रभुता AT Aa सूदखोरों और वित्तीय 
गुट की प्रधानता होता है; इसका मतलब यह होता है कि वित्तीय दृष्टि 


* उपरोक्त , १६११, २, पृष्ठ ८5२५; १९१३, २, पृष्ठ SRI 
**E, Agahd, पहले उद्धत की गयी पुस्तक, पुष्ठ २०२। 
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से “ शक्तिशाली ” गिने-चुने राज्य अन्य सभी से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया 


किस पैमाने पर चल रही है इसका अंदाज़ा प्रतिभूतियों , श्रर्थात्‌ हर प्रकार के 
बांडों के प्रचालन, से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 

* अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की बुलेटिन” में Wo नेमार्क 
ने* सारी दुनिया में जारी की गयी प्रतिभूतियों के बारे में भ्रत्यंत विशद , 
पूर्ण तथा तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित किये हैं, जिन्हें आंशिक रूप में 
आशिक साहित्य में वार-्वार उद्धत किया गया है। उन्होंने चार दशकों 
के आंकड़ों का जो योग दिया है, वह इस प्रकार है: 


कुल प्रचालित प्रतिभूतियां, aca mint में 


( दशक ) 
IRS Nooo) ss ७६.१ 
Mooi... ७... . ... EY 
oS SI ES ४ ४ 5 ५ « १००.४ 
HSMN ©. ©...  व4१6७:८ 


उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में सारी दुनिया में प्रचलित 
प्रतिभूतियों की कुल wea, विशेष रूप से फ्रांस तथा प्रशा के युद्ध के 
संबंध में जुटाये गये ऋणों के कारण और इस युद्ध के वाद जर्मनी में 
नयी कम्पनियां खड़ी करने की लहर चल जाने के कारण , बहुत बढ़ गयी 
थी। कुल मिलाकर देखा जाये, तो उन्नीसबीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों 
में यह वृद्धि भ्रपेक्षतः इतनी तेज नहीं थी और केवल बीसवीं शताब्दी के 
प्रथम दस वर्षों में लगभग १०० प्रतिशत की विशाल वृद्धि देखने में आती 
है। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी at oe केवल इजारेदारियों ( कार्टेल , 


सिंडीकेट, gee) के विकास की दृष्टि से ही नहीं, जिसका उल्लेख हम 


5 Bulletin de l'institut international de statistique (अन्तर्राष्ट्रीय 
सांख्यिकी संस्थान की बुलेटिन-सं०), t. XIX, livr. II., La Haye. 92. 
छोटे राज्यों के संबंध में दूसरे स्तंभ में जो ग्रांकड़े दिये गये हैं, उनका 
हिसाब १६०२ के श्रांकड़ों को २० प्रतिशत बढ़ाकर लगाया गया है। 
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ऊपर कर चुके हैं, बल्कि वित्तीय पूंजी की वृद्धि की दृष्टि से भी एक 
मोड़ का द्योतक है। 

नेमाकं ने अनुमान लगाया है कि १६१० में सारी दुनिया में 
जो प्रतिभूतियां प्रचलित थीं, उनका मूल्य कुल मिलाकर लगभग 
८,१५,००,००,००,००० फ्रांक था। इस ha में से ऐसी राशियों को 
घटाकर , जिनके वारे में यह शंका है कि उनका हिसाव शायद दो वार 
लगा लिया गया है, वह इस GHA को घटाकर ५७५- ६०० अरब 
निर्धारित करते हैं, जिसका विभाजन विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार 
था ( हम ६,००,००,००,००,००० की रक़म को लेंगे ): 


~ 


१६१० में प्रचलित प्रतिभूतियों की रक़म (भ्रव फ्रांकों में) 


ग्रेट ब्रिटेन . . . . . . १४२ BINS. in: ०-6 8 १२.५ 
सं० रा० अमरीका . . १३२ वेलजियम ...... ७.५ 
LAR? Sere Caner ११० BS स्पेना ices, eee Mae ७.५ 
जमती! e aein ९५ स्विट्जरलैंड. . . . . . ६.२५ 
Res Ce ३१ डेनमाक ०० ० ३.७५ 
श्रास्ट्रिया-हंगरी . . . . २४ स्वीडन , नावें , रूमानिया 

CPS SiN es १४ TT fais eis aeaare eee २.५ 
जापान - : = = =. १२ PA o ss ६०० 


इन आंकड़ों से फ़ौरन उन चार सबसे धनी पूंजीवादी देशों का चित्र 
हमारे सामने उभरकर श्रा जाता है, जिनमें से हर एक के पास लगभग 
१०० से १५० ma Hin तक की रक़म की प्रतिभूतियां हैं। इन चार 
देशों में से दो, इंगलैंड तथा फ्रांस, सबसे पुराने पृंजीवादी देश हैं और , 
जैसा कि हम रागे चलकर देखेंगे, उनके पास सबसे अधिक उपनिवेश हुँ; 
qA दो, संयुक्त राज्य अमरीका तथा जर्मनी, विकास की तीब्रता की 
दृष्टि से तथा इस दृष्टि से कि उद्योगों में पूंजीवादी इजारेदारियों का 
विस्तार किस हद तक हुआ है, प्रमुख पूंजीवादी देश हैं। इन चारों देशों 
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के पास मिलाकर ४,७६,००,००,००,००० Him हैं, श्रर्थात्‌ संसार की कुल 
वित्तीय पूंजी का लगभग ८० प्रतिशत भाग। लगभग वाक़ी तमाम दुनिया 
किसी न किसी रूप में इन अंतर्राष्ट्रीय महाजन देशों की, विश्व वित्तीय 
पूंजी के इन चार “स्तंभों” की, कमोबेश eae श्रौर श्रासामी है। 

वित्तीय पूंजी के परावलम्वनों तथा संबंधों के इस अंतर्राष्ट्रीय जाल 
का निर्माण करने में पूंजी के निर्यात की जो भूमिका है, उसकी जांच 
करना विशेष रूप से महत्वपूर्णं है। 


४. पूंजी का निर्यात 


पुराने पूंजीवाद के ज़माने में, जब खुली प्रतियोगिता का निर्वाध 
राज था, माल का निर्यात उसकी लाक्षणिकता थी। पूंजीवाद की नवीनतम 
अवस्था में, जबकि इजारेदारियों का राज है, पूंजी का निर्यात उसकी 
लाक्षणिकता है। 

पूंजीवाद है माल के उत्पादन की चरम अवस्था , जहां पहुंचकर 
श्रम-शक्ति स्वयं एक माल बन जाती है। आंतरिक विनिमय की, , और 
विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की, वृद्धि पूंजीवाद की अपनी अलग 
लाक्षणिक विशेषता है। ग्रलग-प्रलग saat का, उद्योगों की अलग-अभ्रलग 
META का तथा भ्रलग-श्रलग देशों का ग्रसमान तथा रुक-रुककर झटकों 
के साथ विकास पूंजीवादी व्यवस्था में अनिवार्य है। इंगलैंड किसी भी दूसरे 
देश को श्रपेक्षा सबसे पहले पूंजीवादी देशं बना और उन्नीसवीं शताब्दी 
के मध्य तक खुले व्यापार का मार्ग अपनाकर वह “सारी दुनिया का 
कारखाना ' होने का, सभी देशों को कारखानों का तैयार माल सप्लाई 
करनेवाला होने का दावा करने लगा, जिन्हें इसके बदले में उसे कच्चे 
माल से परिपूर्ण रखना पड़ता था। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंतिम 
चतुर्थांश में इस इजारेदारी की जड़ें खोखली हो चुकी थीं, क्योंकि दूसरे 
देश अपने आपको “ संरक्षणात्मक” महसूलों द्वारा सुरक्षित करके स्वतंत्र 
पूंजीवादी राज्य बन गये थे। बीसवीं शताब्दी में प्रवेश करते ही हम एक - 
नये ढंग की इजारेदारी का निर्माण होते देखते हैं: पहले, सभी विकसित 
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पूंजीवादी देशों में इजारेदार पूंजीवादी संघ हैं; दूसरे, गिने-चुने अत्यंत 
धनी देशों की इजारेदार स्थिति, जिनमें पूंजी का संचय श्रत्यंत विशाल 
रूप धारण कर चुका है। उन्नत देशों में “पूंजी का” बेहद “अ्तिवाहुल्य 
पैदा हो गया है। 

यह तो मानी हुई वात है कि यदि पूंजीवाद कृषि का विकास कर 
सकता, जो WT हर जगह उद्योगों से बेहद पीछे है, यदि वह जन- 
साधारण के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकता, जिन्हें art भी 
श्राश्चर्थजनक प्राविधिक उन्नति के बावजूद हर जगह भर-पेट भोजन नहीं 
मिलता ait जो दरिद्रता का शिकार हैँ, तो पूंजी के ग्रतिबाहुल्य का कोई 
सवाल ही पैदा न होता। पूंजीवाद के निम्न-मूंजीवादी आलोचक बहुधा 
यह “दलील ” पेश करते हैँ। परन्तु यदि पूंजीवाद यह सव कुछ करता, 
तो वह पूंजीवाद ही न होता, क्योंकि भ्रसमान विकास और जन-साधारण 
को भर-पेट भोजन न मिलना - ये दोनों ही वातें इस उत्पादन-प्रणाली की आधारभूत 
तथा अनिवार्य शते तथा पूर्वापेक्षाएं हैँ। जव तक पूंजीवाद पूंजीवाद रहेगा , 
तव तक फ़ालतू पूंजी किसी देश विशेष के जन-साधारण के रहन-सहन 
के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नहीं इस्तेमाल की जायेगी, क्योंकि 
इसका मतलब होगा पूंजीपतियों के मुनाफ़े में कमी, बल्कि उसका इस्तेमाल 
पिछड़े हुए देशों में पूंजी का निर्यात करके मुनाफ़ बढ़ाने के लिए किया 
जायेगा। इन पिछड़े हुए देशों में मुनाफ़ आम तौर पर ऊचे होते हैं, 
क्योंकि वहां पूंजी का श्रभाव रहता है, ज़मीन की Flat ग्रपेक्षतः कम 
होती है, मजदूरी बहुत कम होती है, कच्चा माल सस्ता होता है। पूंजी 
के निर्यात की संभावना इस वात से उत्पन्त होती है कि अनेक पिछड़े 
हुए देश विश्वव्यापी पूंजीवादी संसग के क्षेत्र में खिंचकर श्रा चुके हैं; 
वहां मुख्य रेलवे लाइनें या तो वन चुकी हूँ या बनायी जा रही हैं, 
औद्योगिक विकास के लिए प्राथमिक परिस्थितियां gerd कर दी गयी हुँ 
ग्रादि। पूंजी का निर्यात करने की श्रावशयकता इस बात से उत्पन्न होती 
है कि कुछ गिने-चुने देशों में पूंजीवाद “ श्रावश्यकता से अधिक पक चुका 
है” और (कृषि की पिछड़ी हुई अवस्था तथा जन-साधारण की दरिद्रता 
के कारण ) पूंजी को “लाभप्रद” ढंग से लगाने के लिए क्षेत्र नहीं 
मिलता | 
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नीचे हम तीन देशों द्वारा विदेशों में लगायी गयी पूंजी की रक़म 
के संबंध में मोटे-मोटे आंकड़े दे रहे हैं:* 
विदेशों में लगी हुई पूंजी 
(aa फ्रांकों में ) 


वर्ष ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी 
१८६२ . . . ३.६ = = 
१८७२ . . . १५.० १० ( १८६६ ) = 
१८८२ . . . २२.० १५ ( १८८० ) ? 
ERR . ४२.० २० ( १८९० ) ? 
IER 6 6 ६२.० २७-३७ १२.५ 
१९६१४ . . . ७५:=-१००.० ६० ४४, ० 


* Hobson, «/mperialism» ( साम्राज्यवाद - सं० ), London, 902, 
पृष्ठ ५८; Riesser, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ ३९५ तथा 
४०४ ; P. Arndt, «Weltwirtschaftliches Archiv) ( विश्‍व प्र्थतन्त्र 
का पुरालेख-सं०) में, खंड ७,१६१६, पृष्ठ ३५; Neymarck 
Bulletin में ( नेमाकं बुलेटिन में -सं० ) ; हिल्फ़डिंग , वित्तीय पूंजी, 
पृष्ठ ४९२; ४ मई, १६१५ को हाउस आफ़ कामंस में लायड जार्ज का 
भाषण, जिसकी रिपोर्ट ५ मई, १६१५ को “डेली टेलीग्राफ़ ' में छपी थी; 
B. Harms, «Probleme der Weltwirtschof!», (fart wade की 
समस्याएं -सं० ), Jena, i9l2, पृष्ठ २३५ तथा उसके बाद के पृष्ठ; 
Dr. Siegmund Schilder, «Entwicklungstendenzen der Weltwirt- 
schaft» (विश्व adda के विकास की प्रवृत्तियां - सं० ), Berlin, 92, 
खंड १, पृष्ठ १५० ; George Paish, «Great Britain’s Capital Inves- 
iments etc.» «Journal of the Royal Statistical Society» में (शाही 
सांख्यिकी सोसायटी के मुखपत्र में मुद्रित ग्रेट ब्रिटेन द्वारा लगायी गयी 
पूंजी आदि -सं०), खंड ७४, १६१०-१९११, पृष्ठ १६७ तथा 
उसके बाद के पृष्ठ ; Georges Diouritch, «L’Expansion des banques 
allemandes à l'étranger, ses rapports avec le développement écono- 
mique de l'Allemagne» (sit के आर्थिक विकास के संबंध Ñ 
विदेशों में जर्मन बैंकों का विस्तार-सं० ), Paris, 909, पृष्ठ ८४। 
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इस तालिका से पता चलता है कि वीसवीं शताव्दी के आरम्भ में 


ही जाकर पूंजी के निर्यात ने व्यापक रूप धारण किया। युद्ध से पहले 
विदेशों में तीन मुख्य देशों द्वारा लगायी गयी पूंजी १,७५,००,००,००,००० 
mT २,००,००,००,००,००० फ्रांक के वीच थी। यदि ४५ 
प्रतिशत की मामूली दर से भी हिसाव लगाया जाये, तो इस राशि 
से होनेवाली श्राय प्रति वर्ष 5 से १० अरब Hie तक रही होगी। संसार 
के श्रधिकांश देशों तथा राष्ट्रों के साम्राज्यवादी उत्पीडन तथा शोषण के 
लिए, इस वात के लिए कि गिने-चुने धनवान राज्य पूंजीवादी ढंग से 
दूसरों का ख़ून चूसकर जीवित रहें, कितना ठोस आधार है! 

विदेशों में लगी हुई यह पूंजी किस प्रकार बंटी हुई है? वह कहां 
लगायी गयी है? इस प्रश्‍न का उत्तर केवल मोटे-मोटे तौर पर ही दिया 
जा सकता है, पर ऐसा, जो आधुनिक साम्राज्यवाद के कुछ आम संबंधों 
तथा रिश्तों पर प्रकाश डालने के लिए काफ़ी है। 


विदेशी पूंजी का मोटे-मोटे तौर पर वितरण 
( १६१० के लगभग) 
ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी कुल योग 


(aa माकों में) 
यरोपा = ००००० ० ceo Oke ¥ २३ १८ ४५ 
अमरीका oN ३७ ४ १० ४५१ 
एशिया , अफ्रीका श्रास्टेलिया २६ 5 ७ vY 
SRM 0 artes ce. Sst ee नस नन तन 
कुल योग . . . . - .  : - bo ३५ ३५ १४० 


ब्रिटिश पूंजी लगाने के मुख्य aa ब्रिटिश उपनिवेश हैं, जो एशिया 
आदि की बात तो जाने दीजिये, श्रमरीका में भी बहुत बड़े-बड़े हैं ( जैसे 
कनाडा ) | इस उदाहरण में, पूंजी के विपुल निर्यात का बहुत गहरा संबंध 
विस्तृत उपनिवेशों के साथ है, साम्राज्यवाद के लिए जिनके महत्व का 
उल्लेख हम आगे चलकर करेंगे। फ्रांस के मामले में परिस्थिति इससे 
भिन्न है। फ्रांस से जितनी पूंजी का निर्यात किया गया है, वह मुख्यतः 
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यूरोप में, सबसे वढ़कर रूस में (कम से कम दस श्ररव फ्रांक ), लगी 
हुई है। यह पूंजी मुख्यतः ऋण के रूप में, सरकारी ऋणों के रूप में 
लगायी गयी है, वह श्रौद्योगिक कारोबार में लगी हुई पूंजी नहीं है। 
फ्रांसीसी साम्राज्यवाद को, जो ब्रिटिश ग्रौपनिवेशिक साम्राज्यवाद से भिन्न 
है, हम सूदखोर साम्राज्यवाद कह सकते हैं। जमनी में एक तीसरे प्रकार 
का साम्राज्यवाद है: उसके उपनिवेश aga थोड़े हैं और विदेशों में लगी 
हुई जमंन पूंजी यूरोप तथा अमरीका के बीच बहुत संतुलित ढंग से बंटी 
हुई है। 

* पूंजी का निर्यात उन देशों में, जहां वह भेजी जाती है, पूंजीवाद 
के विकास पर प्रभाव डालता है तथा उसकी रफ़्तार को aga तेज़ कर 
देता है। इसलिए, पूंजी के निर्यात से किसी हद तक पूंजी का निर्यात 
करनेवाले देशों में विकास naca हो सकता है, वह इस काम को केवल 
सारे संसार "में पूंजीवाद के और afew विकास को बढ़ाकर तथा गहरा 
बनाकर पुरा कर सकता ZI 

जो देश पूंजी का निर्यात करते हूँ, वे लगभग हमेशा ही कुछ ऐसी 
“ सुविधाएं ” प्राप्त कर लेने में सफल हो जाते हैँ, जिनके स्वरूप से 
वित्तीय पूंजी तथा इजारेदारी के युग की विशिष्टता पर प्रकाश पड़ता है। 
उदाहरण के लिए, afta की «Die Bank» नामक समीक्षा-पत्रिका के 
अक्तूबर, १६१३ के अंक में निम्नलिखित बात छपी थी: 

“इधर कुछ दिनों से पूंजी के श्रन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक ऐसा 
हास्यप्रधान नाटक हो रहा है, जो ऐरिस्टोफ़ेनीज़ जैसे किसी नाटककार 
की लेखनी को शोभा देता। स्पेन से लेकर वालकन राज्यों तक, रूस 
से लेकर ग्रर्जेन्टाइना , ब्राजील तथा चीन तक वहुत-से देश पैसे के बड़े 
बाज़ार में खुलेञ्राम या चोरी-छुपे आते हैं और wa मांगते हैं, कभी- 
कभी तो वे ar के लिए धरना देकर बैठ जाते हैं। इस समय पैसे के 
बाजार को हालत बहुत अच्छी नहीं है और राजनीतिक परिस्थिति भी 
बहुत ग्राशाजनक नहीं है। परन्तु पैसे का एक भी बाज़ार ऐसा नहीं, जो 
विदेशों को ऋण देने से इनकार कर सके, क्योंकि वह डरता है कि कहीं 
उसका पड़ोसी उससे आगे न निकल जाये, ऋण देने पर राज़ी न हो 
जाये A इस प्रकार ऋण लेनेवाले से इसके बदले में कोई काम न करवा 
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al इन Adel सादवाउ स ऋण दनवाला लग हमशा हा 


कोई न कोई विशेष सुविधा प्राप्त कर लेता है: किसी वाणिज्यिक समझौते 
में अपनी सुविधा की कोई शर्त, कोयला भरने का कोई स्टेशन, कोई 
बंदरगाह वनाने का ठेका , कोई वड़ी-सी कन्सेशन, या तोपों का आर्डार।  * 

वित्तीय पूंजी ने इजारेदारियों के युग को जन्म दिया है और 
इजारेदारियां हर जगह इजारेदारी के सिद्धांत लागू करती हूँ: खुले बाज़ार 
में प्रतियोगिता के वजाय मुनाफे के सौदों के लिए “संबंधों” का फ़ायदा 
उठाया जाने लगता है। सबसे ज्यादा ग्राम वात तो यह्‌ होती है कि एक 
शर्तं यह लगा दी जाती है कि जो ऋण दिया गया है, उसका एक भाग 
ऋण देनेवाले देश से चीज़ें ख़रीदने पर, विशेष रूप से युद्ध-सामग्री या 
जहाज श्रादि खरीदने पर ad किया जायेगा। पिछले दो दशकों में 
( १८६०-१६१०) फ्रांस ने यह तरीक़ा बहुत वार अपनाया है। इस 
प्रकार विदेशों को पूंजी का निर्यात करना माल के निर्यात को प्रोत्साहन 
देने का साधन बन जाता है। इस प्रसंग में, विशेष रूप से बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों के बीच होनेवाले सौदे ऐसा रूप धारण कर लेते हैं, जिसके 
बारे में शिल्दर* ने “बहुत नरम शब्दों में” कहा है कि वह ' लगभग 
भ्रष्टाचार ही होता है”। जर्मनी में कुप्प, फ्रांस में MIRE, इंगलैंड 
में miem ऐसी कम्पनियां हैँ, जिनके संबंध शक्तिशाली बैंकों तथा 
सरकारों के साथ बहुत गहरे हैं और ऋण का बंदोबस्त करते समय 
इनकी आसानी से “उपेक्षा” नहीं को जा सकती | 

रूस को ऋण देते समय फ्रांस ने उसे “दवाकर” १६ सितम्बर , 
१६०५ का वाणिज्यिक समझौता करने पर मजबूर किया, जिसमें उसने 
कुछ ऐसी रिञ्रायतों की शर्ते रखी, जो १६१७ तक लागू रहनेवाली at 
१९ अगस्त, १६११ को जव फ्रांस आर जापान के बीच वाणिज्यिक 
समझौता हुआ , उस समय भी उसने यही किया। men तथा सरविया 
के बीच, सात महीने की श्रवधि को छोड़कर, १६०६ से १६११ तक जो 


* «Die Bank», १६१३, २, पृष्ठ १०२४-१०२५। 
+* Schilder, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ ३४६, ३५० 
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महसूलों का युद्ध चलता रहा, उसका कारण आंशिक रूप से सरविया 
को युद्ध-सामग्री देने के सिलसिले में आस्ट्रिया तथा फ्रांस की पारस्परिक 
प्रतियोगिता थी। जनवरी १९१२ में पाल देशानेल ने च॑म्वर श्राफ़ 
डिपुटीज़ में कहा कि १९०८ से १६११ तक फ्रांसीसी कम्पनियों ने सरविया 
को ४,५०,००,००० फ्रांक की युद्ध-सामग्री दी थी। 

साझो-पालो (ब्राजील) में आस्ट्रिया-हंगरी के कौसल की एक 
रिपोर्ट में कहा गया है: “ब्राजील की रेलों का निर्माण मुख्यतः फ्रांस, 
बेलजियम , ब्रिटेन तथा जर्मनी की पूंजी से हो रहा है। इन रेलों के 
निर्माण के संबंध में जो वित्तीय लेन-देन हुआ है, उसमें ऋण देनेवाले 
देशों ने यह शर्त लगायी है कि रेलों के लिए आवश्यक सामान का आर्डर 
उन्हें ही दिया जायेगा। ” 

हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार वित्तीय पूंजी शब्दशः श्रपना 
जाल संसार के सभी देशों में फॅलाती है। इसमें उपनिवेशों में स्थापित 
किये जानेवाले बैंकों तथा उनकी शाखाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण 
होती है। जर्मन साम्राज्यवाद दूसरे देशों में अपने उपनिवेश बनानेवाले 
उन “पुराने” देशों को बड़ी ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, जो अपने 
लिए इस बात का पुरा प्रबंध करने में विशेष रूप से “ana” हुए zl 
१६०४ में ग्रेट ब्रिटेन के ५० ग्रौपनिवेशिक बैंक थे, जिनकी २,२७६ 
शाखाएं थीं (१९१० में इन बैंकों की संख्या ७२ श्रौर उनकी शाखाओं 
की संख्या ५,४४६ थी ) ; फ्रांस के २० बैंक थे, जिनकी १३६ शाखाएं 
थीं; gas के १६ बैंक थे, जिनकी ६८ शाखाएं थीं aie जर्मनी के 
“केवल” १३ बैँक थे, जिनकी wo शाखाएं थीं।* दूसरी तरफ़, 
अमरीकी पूंजीपति इंगलैंड तथा जर्मनी से जलते हैं: १९१५ में उन्होंने 
यह शिकायत को थी कि “ दक्षिणी श्रमरीका में पांच जर्मन बैंकों की चालीस 
शाखाएं ग्रौर Wa wat बैंकों की सत्तर शाखाएं हैं... इंगलैंड और 
जमनी ने पिछले पच्चीस वर्षो में भ्रजेटाइना , ब्राजील तथा उरुग्वे में लगभग 
चार भ्ररब डालर को पूंजी लगायी है और फलस्वरूप वे आपस में इन 


*Riesser, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक , चौथा संस्करण , पुष्ठ ३७५; 
Diouritch, पुष्ठ २८३। 
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तीन देशों के कुल व्यापार के ४६ प्रतिशत भाग . पर Heat जमाये 
हुए gi"* ; 
पूंजी का निर्यात करनेवाले देशों ने तो अपने बीच दुनिया का 


बंटवारा , इस शब्द के आलंकारिक अर्थ में, कर रखा है। परन्तु वित्तीय 
पूंजी के फलस्वरूप तो दुनिया का वास्तविक बंटवारा हो गया है। 


५. पूंजीपति संघों के बीच दुनिया का बंटवारा 


इजारेदार पूंजीपति संघ, wea, सिंडीकेट तथा ट्रस्ट सबसे पहले 
तो अपने देश के वाज़ार को आपस में वांट लेते हैं, उस देश के उद्योगों 
को कमोवेश पुरी तरह WA Het में कर लेते हैँ। परन्तु पूंजीवाद के 
अंतर्गत अपने देश का वाज़ार अनिवार्य रूप से विदेशी बाज़ार के साथ 
सम्वद्ध होता है। पूंजीवाद ने मुदत से ही विश्वव्यापी वाज़ार तैयार कर 
रखा है। जैसे-जैसे पूंजी का निर्यात बढ़ता गया A बड़े-बड़े इजारेदार 
संघों के वैदेशिक तथा श्रौपनिवेशिक संबंध तथा “ प्रभाव-क्षेत्र”, हर तरह 
से बढ़ते गये, वैसे-वैसे, “स्वाभाविक रूप से”, परिस्थितियां इन संघों 
के वीच श्रन्तर्राष्ट्रीय समझौते की दिशा में और अन्तर्राष्ट्रीय areal के 
निर्माण की दिशा में खिंचती गयीं। 

यह पूंजी तथा उत्पादन के विश्वव्यापी संकेंद्रण की नयी मंजिल 
है, जो इससे पहले की तमाम मंजिलों से कहीं ज्यादा ऊंची है। आइये , 
हम देखें कि यह महा-इजारेदारी किस प्रकार विकसित होती है। 


+ «The Annals of the American Academy of Political and 
Social Sciences (अमरीकी राजनीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र भ्रकादमी 
का वर्षंबोध- ao), Vol. LIX, May /9/6, पृ० ३०१। इसी खंड में पृष्ठ 
३३१ पर हम पढ़ते हैं कि प्रख्यात सांख्यिकीविद Paish ( पेश) ने 
«Statist» ( सांख्यिकीविद- सं० ) नामक वित्तीय पत्रिका के पिछले भ्रंक में 
यह अनुमान लगाया था किं इंगलैंड , THT, फ्रांस, बेलजियम तथा eis 
ने ४०,००,००,००,००० डालर, अर्थात्‌ २,००,००,००,००,००० फ्रांक 
की पूंजी का निर्यात किया। 
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बिजली-उद्योग नवीनतम प्राविधिक सफलताओोों का सबसे लाक्षणिक 
उदाहरण है, उन्तीसवीं शताब्दी के Aa तथा बीसवीं शताव्दी के आरंभ 
के पूंजीवाद की सारी विशेषताएं इसमें पायी जाती हैं। यह उद्योग नये 
पूँजीवादी देशों में से दो सबसे उन्नत देशों में, संयुक्त राज्य श्रमरीका 
तथा जर्मनी में, सबसे श्रधिक विकसित हुआ है। जर्मनी में १६०० के 
संकट ने इसके dean को विशेष रूप से प्रबल प्रोत्साहन दिया। संकट 
के दौरान बैंकों ने, जो उस समय तक उद्योगों के साथ काफ़ी Aes तरह 
घुलमिल चुके थे, श्रपेक्षतः छोटी कम्पनियों के तबाह होने तथा बड़ी 
कम्पनियों में उनके विलीन हो जाने की प्रक्रिया को aga तेज़ कर दिया 
तथा गहरा बना दिया। जीडेल्स ने लिखा है: “बँक उन कम्पत्तियों को, 
जिन्हें पूंजी की सबसे श्रधिक आवश्यकता है, सहारा देने से इनकार करके 
पहले तो बहुत जबर्दस्त तेजी पैदा करते हैं और फिर वे कम्पनियां, जो 
उनके साथ काफ़ी घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध नहीं होतीं, बुरी तरह ठप हो 
जाती हैं।” * 

फलस्वरूप , १६०० के बाद जर्मनी में संकेंद्रण बड़ी तीब्र गति से 
बढ़ा। १६० ० तक विजली-उद्योग में आठ या सात “ समूह” थे। हर 
एक में कई-कई कम्पनियां थीं (कुल मिलाकर २८ कम्पनियां थीं) और 
हर एक के पीछे २ से लेकर ११ बैंकों तक का हाथ था। १६०८ और 
१६१२ के बीच ये सारे समूह श्रापस में मिलकर दो या एक रह गये। 
पृष्ठ ८५३ पर दिये हुए ख़ाके से इस प्रक्रिया का पता चलता है। 

प्रख्यात To fo जी० (जेनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ) के कब्जे में, 
जो इस प्रकार बढ़कर इतनी बड़ी हुई है, १७५ से २०० तक कम्पनियां 
( “ होल्डिंग ” पद्धति द्वारा श्रौर कुल मिलाकर लगभग %,Y0,00,00,000 
माकं की ग्राम पूंजी है। wae. विदेशों में ही दस से ज़्यादा देशों 
में इसकी श्रपनी चौंतीस एजेंसियां हैं, जिनमें से बारह ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियां 
हुँ। बहुत पहले १९०४ में ही जर्मनी के बिजली-उद्योग द्वारा विदेशों में 


*जीडेल्स, पहले उद्धत को गयी पुस्तक, पृष्ठ २३२। 
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१६०० से पहले: 


बिजली-उद्योग में विभिन्‍न समूह 


फ़ेल्टेन लाहमेयेर यूनियन सीमेन्स शकटं वर्गमेन कुम्मर 
एंड गिलौम To Zo जी० एंड हाल्स्के एंड Fo 

rm ००००० | nd 
फ़ेल्टेन एंड लाहमेयेर ए० ई० जी० सीमेन्स Uso geere WAT १६०० में 


( जेनरल ठप हो गयी 
इले० कं० ) 
To fo जी० सीमेन्स एंड हालस्के-शुकर्ट 
( जेनरल इलेक्ट्रिक Fo) 
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लगायी गयी पूंजी का अनुमान २३,३०,००,००० मार्क का लगाया 
जाता था। उसमें से ६,२०,००,००० मार्क की पूंजी रूस में लगी 
हुई थी। यह तो कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि ए० ई० जी० एक वहुत 
बड़ा “ सम्मिलित ” उद्यम है-अकेले उसकी उन कम्पनियों की संख्या, जो 
कारखानों में माल तैयार करती हैं, सोलह से कम नहीं है-जो विजली 
के केबल और इंसुलेटरों से लेकर मोटरें और वायुयान तक श्रत्यंत विविध 
प्रकार की चीज़ें तैयार करता है। 

परन्तु यूरोप में जो संकेंद्रण हुआ , वह भी waar की इस संकेंद्रण 
की प्रक्रिया का ही एक ग्रभिन्न अंग था; यह संकेंद्रण इस प्रकार हुआ: 


“जेनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी” (fto go सी०) 


संयुक्त राज्य टामसन-हाउस्टन कम्पनी एडीसन कम्पनी यूरोप में 


अमरीका : यूरोप में अपनी एक फम 'फ्रांसीसी एडीसन कम्पनी ' 
स्थापित करती है स्थापित करती है, जो 


अपने पेटेंट निम्न जर्मन PA 
को वेच देती है 


जर्मनी : “यूनियन इलेक्ट्रिक कम्पनी” 'जेनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ' 
( Uo $o जी० ) 
pa चल ————————————— e 


‘Samat इलेक्ट्रिक कम्पनी” (To go जी०) 


इस प्रकार विजली-उद्योग की दो “महान शक्तियों” का निर्माण 
हुआ : हेईनिग ने अपने लेख ‘fast ट्रस्ट का मार्ग” में लिखा था कि 
“ संसार में इनके भ्रलावा कोई बिजली कम्पनियां ऐसी नहीं हैं, जो इनसे 
पूर्णतः स्वतंत्र हों”। निम्नलिखित आंकड़ों से इन दो “ट्रस्टों” के उद्यमो 
की श्रामदनी-रफ्तनी तथा उनके आकार का अंदाज़ा लग सकता है, हालांकि 
यह Aaa श्रधूरा ही होगा: 
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amad- infa शुद्ध मुनाफ़ा 
वर्षं (रफ़्नी (लाख esa ( लाख मार्कों 
2 की संख्या = 
माकों में) में ) 
अमरीका : 
जेनरल इलेक्ट्रिक 
Fo’ ( जी० Fo 
सी०) .. . .|१६०७| २,५२० २८,००० ३५४ 
१६१० २,६५० ३२,००० ४५६ 
जर्मनी : 
' जेनरल इलेक्ट्रिक 
Fo’ ( To Zo 
जी०) . . `` £ १६०७| २,१६० | ३०,७०० १४१५ 
१९११| ३,६२० | ६०,८०० २१७ 


a 


खैर, १६०७ में जर्मन तथा श्रमरीकी ट्रस्टों ने आपस में एक 
समझौता किया, जिसके द्वारा उन्होंने दुनिया को भ्रपने वीच ate लिया। 
उनके बीच प्रतियोगिता समाप्त हो गयी। अमरीकी | जेनरल इलेक्ट्रिक 
कम्पनी! (sito go सी०) को संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा 
“ मिले ”। जर्मन 'जेतरल इलेक्ट्रिक कम्पनी' (To go जी०) को 
जर्मनी , श्रास्ट्रिया , रूस, हालैंड , डेनमाकं , स्विट्जरलैंड, तुर्की तथा बालकन 
देश “मिले | इस संबंध में भी ख़ास समझौते हुए, जो स्वाभाविक रूप 
से गुप्त थे, कि उद्योग की नयी wart में तथा उन “ नये ” देशों में 
जिनका बंटवारा श्रभी तक वाक़ायदा नहीं हुआ था, “ बेटी-कम्पनियां 
स्थापित करके घुसा जाये। इन दोनों geet के वीच आविष्कारों तथा 
प्रयोगों का श्रादानःप्रदान करने का भी समझौता हुआ | * 


*Riesser, पहले sga की गयी पुस्तक ; Diouritch पहले उद्धत 
की गयी पुस्तक, पृष्ठ २३६; Kurt Heinig, पहले उद्धूत किया 
गया लेख। 
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यह बात स्वतःस्पष्ट है कि इस ट्रस्ट से, जो वास्तव में ग्रकेला 
आर प्रायः सारी दुनिया में wat हुआ है, जिसके wet में कई अरब 
की पूंजी है और दुनिया के कोने-कोने में जिसकी “ शाखाएं ” , एजेंसियां , 
प्रतिनिधि तथा संबंध ग्रादि हैँ, टक्कर लेना कितना कठिन था। परन्तु 
दो शक्तिशाली ट्ूस्टों के बीच दुनिया के बंटवारे का श्रर्थं यह नहीं होता 
कि यदि ग्रसमान विकास, युद्ध, दिवाले श्रादि के फलस्वरूप शक्तियों का 
पारस्परिक संबंध बदल जाये, तो पुनर्विभाजन हो ही नहीं सकता। 

इस प्रकार के पुनर्विभाजन की कोशिशों का, पुनरविभाजन के लिए 
संघर्षं का एक ज्ञानवर्धक उदाहरण तेल-उद्योग में मिलता है। 

जीडेल्स ने १६०५ में लिखा था: “दुनिया का तेल का बाज़ार 
आज भी wal तक दो बहुत बड़े वित्तीय गुटों के बीच वंटा हुआ है- 
राकफ़ेलर का अमेरिकन 'तेल-टूस्ट' (स्टैण्डड आयल Fo) और 
राथशिल्ड तथा नोबेल, जिसका वाकू के रूसी तेल-क्षेत्रों पर नियंत्रण है। 
इन दोनों गुटों का आपस में गहरा संबंध है। परन्तु पिछले कई वर्षों से 
पांच शत्रुओं के कारण उनकी इजारेदारी के लिए ख़तरा पैदा हो गया 
है *: (9) श्रमरीकी तेलश्षेत्रों में तेल का समाप्त हो जाना; (२) 
बाकू की मांताशेव नामक फ़र्म की प्रतियोगिता ; ( ३ )ग्रास्ट्रिय के तेल- 
क्षेत्र; (४) रूमानिया के तेलभ््ेत्न; (५ ) समुद्र-पार के area, 
विशेष रूप से डच उपनिवेशों में (aque तथा शेल की श्रत्यंत धनवान 
कम्पनियां , जिनका संबंध ब्रिटिश पूंजी से भी है )। इन गुटों में से afer 
तीन गुटों का संबंध बड़-बड़ जर्मन बैंकों के साथ है, जिनमें सबसे प्रमुख 
स्थान विशाल «Deutsche Bank» का है। इन बैंकों ने “स्वयं” अपने 
पर जमाने के उद्देश्य से स्वतंत्र तथा नियमित ढंग से, .उदाहरण के लिए, 
रूमानिया के तेल-उद्योग का विकास किया। १६०७ में रूमानिया के तेल- 
उद्योग में जो विदेशी पूंजी लगी हुई थी, वह भ्रनुमानन्नः १८,५०,००,००० 
फ्रांक की थी, जिसमें से ७,४०,००,००० जर्मन पूंजी थी। ** 


* जीडेल्स , पहले उद्धत की गयी पुस्तक, पृष्ठ १६२- १६३। 
*“*Diouritch, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ २४५- २४६। 
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« दुनिया की वेटवीर “कि लिए सधिष a i आर्थिक 
साहित्य में इसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ़ तो 
राकफ़ेलर के 'तेल ट्रस्ट” ने हर तेल-क्षेत्र पर क़व्ज़ा कर लेने की इच्छा 
से aa हालैंड में जाकर भ्रपनी एक ४ बेटी-कम्पनी ” खड़ी की और अपने 
मुख्य शत्रु एंग्लो-डच ‘wat’ ट्रस्ट पर प्रहार करने के उद्देश्य से डच इंडीज़ 
में तेल-क्षेत्र ख़रीद लिये। दूसरी ओर, «Deutsche Bank» तथा 
जर्मनी के दूसरे बैंक रूमानिया को “अपने fag” “ बनाये रखने ” और 
उसे राकफ़ेलर के ख़िलाफ़ रूस के साथ मिला देने के फेर में थे। राकफ़ेलर 
के पास कहीं अधिक पूंजी और तेल के परिवहन तथा बितरण की बहुत 
अच्छी व्यवस्था थी। इस संघर्ष का ग्रत होना था और १६०७ में वह 
हुआ भी और उसमें «Deutsche Bank» की क़रारी हार हुई। उसके 
सामने दो ही रास्ते रह गये: या तो ' तेल-उद्योग में अपने हितों” को 
ख़त्म कर दे श्रौर करोड़ों का घाटा उठाये या फिर घुटने टेक दे। उसने 
घुटने टेक देना ही बेहतर समझा और ' तेल ट्रस्ट” के साथ एक ऐसा समझौता 
कर लिया, जो उसके लिए बहुत नुक़सानदेह AT | «Deutsche Bank» 
` इसपर राजी हो गया कि वह “कोई ऐसी कोशिश नहीं करेगा, जिससे 
अमरीकी हितों को हानि पहुंचे | परन्तु समझौते में इसकी गुंजाइश रखी 
गयी थी कि यदि जर्मनी तेल की राजकीय इजारेदारी कायम कर ले, 
तो यह समझौता रह्‌ हो जायेगा। 

इसके बाद “तेल का हास्यप्रधान नाटक ” आरंभ हुआ। जर्मनी के 
एक वित्त-सम्राट्‌ू, फ़ॉन ग्विनेर ने, जो «Deutsche Bank» के एक 
संचालक भी थे, अपने प्राइवेट सेक्रेटरी स्टास की मार्फ़त तेल की राजकीय 
इजारेदारी के लिए एक मुहिम शुरू की। विशाल बलिन बैंक के विराट 
संगठन तथा उसके समस्त व्यापक “ सम्पर्क इस काम में जुटा दिये गये। 
अख़बार ग्रमरीकी ट्रस्ट के “जुए” के ख़िलाफ़ ४ देशभक्तिपूर्णं „ क्रोध से 
उबल पड़े और १५ मार्च, १६११ को Weasel ने लगभग 
सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें सरकार से तेल की 
एक इजारेदारी स्थापित करने का अनुरोध किया गया। सरकार ने इस 
“ लोकप्रिय ” विचार को तुरन्त स्वीकार कर लिया और ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि «Deutsche Bank» की चाल, जो अपने अमरीकी साझेदार को 
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धोखा देने और राजकीय इजारेदारी द्वारा अपने कारोबार को चमकाने 
की आशा लगाये बैठा था, सफल हो गयी। जर्मनी के तेल-सम्राद्‌ वेशुमार 
मुनाफ़े के स्वप्त देखने लगे, जो रूस के शकर कारखानेदारों के मुनाफ़े से कम 
नहीं होनेवाला था... परन्तु , पहले तो, बड़े-बड़े जर्मन बैंक लूट के माल 
के बंटवारे के सवाल पर आपस में लड़ पड़े «Disconto-Gesellschaft» 
बैंक ने «Deutsche Bank» के लोलुपतापूर्ण उद्देश्यों की क़लई खोल दी; 
दूसरे, रोकफ़ेलर के साथ cape की संभावना से सरकार भयभीत हो 
उठी, क्योंकि इसमें बहुत संदेह था कि जमनी को दूसरे स्रोतों से भी तेल 
मिल सकता था कि नहीं (रूमानिया का उत्पादन बहुत थोड़ा था); 
तीसरे, उसी समय जमनी का युद्ध की तैयारियों के लिए एक अरब मार्क 
के १६१३ वाले ऋण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तेल की 
इजारेदारी की योजना स्थगित कर दी गयी। कम से कम कुछ समय के 
लिए तो इस टक्कर में राकफ़ेलर के 'तेल ट्रस्ट” की विजय हुई। 

बलिन की समीक्षा-पत्रिका «Die Bank» ने इस प्रसंग में लिखा कि 
बिजली की इजारेदारी स्थापित करके भर पानी से सस्ती बिजली बनाकर 
ही जर्मनी तेल eee’ के ख़िलाफ़ लड़ सकता है। इसके साथ ही पत्रिका 
ते यह भी लिखा: “परन्तु विजली की इजारेदारी उसी समय स्थापित 
होगी, जब उत्पादकों को उसकी ग्रावश्यकता shit, wale उस समय जब 
कारोवार के ढह जाने का महान्‌ संकट बिजली-उद्योग के दरवाज़े पर खड़ा 
होगा और जव वे विशालकाय महंगे विजलीघर, जो इस समय बिजली 
की प्राइवेट कम्पनियों ' द्वारा हर जगह बहुत पैसा लगाकर खड़े किये 
जा रहे हैँ और जो शहरों, राज्यों श्रादि से आंशिक इजारेदारी भी प्राप्त 
करने लगे हूँ, FAH पर नहीं चलाये जा सकेंगे। उस समय जल-शक्ति 
का उपयोग करना पड़ेगा। पर उससे राज्य के at पर सस्ती बिजली 
पैदा करना असंभव होगा; इसे भी “राज्य द्वारा नियंत्रित निजी 
इजारेदारी' के हाथों में सौंप देना पड़ेगा, क्योंकि निजी उद्योगों ने 
बहुत-से समझौते कर रखे हैं और भारी yas की शर्त लगा रखी है... 
पोटेशियम की इजारेदारी के मामले में यही हुश्रा था, तेल की इजारेदारी 
के मामले में भी यही वात है, विजली की इजारेदारी के मामले में भी 
यही होगा। समय थरा गया है कि एक सुंदर सिद्धांत की चकाचौंध से 
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बात को समझ लें कि जर्मनी में इजारेदारियों ने कभी भी उपभोक्ताओं 
को फ़ायदा पहुंचाने का या इजारेदारी चलानेवाले के मुनाफ़े का एक भाग 
भी राज्य को देने का उद्देश्य अपने सामने नहीं रखा है और न ही इसका 
यह नतीजा ही निकला है; उन्होंने हमेशा राज्य के हितों की 
बलि देकर उन निजी उद्योगों को, जिनका दिवाला निकलनेवाला 
था, दुवारा अपने पैरों पर खड़ा कर देने में सुविधा पहुंचाने का ही 
काम fat gi” * 

जर्मन पूंजीवादी श्रर्थशास्त्रयों को ऐसी महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियों पर 
मजबूर होना पड़ता है। यहां पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वित्तीय 
पूंजी के युग में निजी तथा राजकीय इजारेदारियां किस प्रकार एक- 
दूसरे में गुंथी हुई हैँ; किस प्रकार वे दोनों ही दुनिया के बंटवारे के लिए 
बड़े इजारेदारों के बीच होनेवाले साम्राज्यवादी संघर्षं की ग्रलग-्रलग 
कड़ियां हैं। 

व्यापारिक जहाजरानी के क्षेत्र में भी संकेंद्रण के ग्रत्यधिक विकास की 
परिणति दुनिया के बंटवारे में हुई है। जर्मनी में दो शक्तिशाली कम्पनियां सबसे 
आगे आ गयी हैं: «Hamburg — America» और «Norddeutscher Lloyd», 
जिनमें से प्रत्येक के पास ( शेयरों तथा बांडों के रूप में ) २०,००,००,००० 
मार्क की पूंजी और १८ करोड़ ५० लाख से १८ करोड़ ६० लाख 
मार्क की क्रीमत के जहाज़ हैं। दूसरी ओर, अमरीका में १ जनवरी, 
१६०३ को ' इंटरनेशनल मकेटाइल भैरीन कं०” की स्थापना हुई, जिसे 
मार्गन का ट्रस्ट कहा जाता है; यह कम्पनी नौ अमरीकी तथा ब्रिटिश 
जहाज़ी कम्पनियों को मिलाकर बनायी गयी थी और इसके पास 
42,00,00,000 डालर ( BG,00,00,000 मार्क ) की पूंजी थी। 
बहुत पहले, १६०३ में ही जर्मनी की विशालकाय कम्पनियों श्रौर इस 
ग्रमरीकी-ब्रिटिश ट्रस्ट के बीच मुनाफ़े के बंटवारे के सिलसिले में दुनिया 
का बंटवारा कर लेने का समझौता हो गया था। जमन कम्पनियों ने 


* «Die Bank», १९१२, १, पृष्ठ १०३६; १६१२, २, पुष्ठ ६२९ ; 
१६१३, १, पृष्ठ ३८८। 
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अंग्रेज़-पमरीकी यातायात के क्षेत्र में प्रतियोगिता न करने का आश्वासन 
दिया। यह बात साफ़-साफ़ तय कर दी गयी कि कौन-कौन बंदरगाह किस- 
किस के “ हिस्से में आयेंगे ”, एक संयुक्त नियंत्रण-समिति की स्थापना कर 
दी गयी इत्यादि। यह समझौता बीस वषं के लिए हुआ था और इसमें 
एक समझदारी की शर्तं यह भी थी कि युद्ध fos जाने पर यह समझौता 
रह हो जायेगा।* 

` इंटरनेशनल रेल कार्टेल के निर्माण की कहानी भी श्रत्यंत ज्ञानवर्धक 
है। ब्रिटेन, बेलजियम तथा जमंनी के रेल के कारख़ानों के मालिकों की 
तरफ़ से एक कार्टल बनाने की पहली कोशिश श्रव से बहुत पहले, 
१८८४ में, एक भयंकर ग्रौद्योगिक मंदी के जमाने में की गयी थी। इन 
कारख़ानेवालों ने आपस में समझौता किया कि वे एक दूसरे के देश के 
बाजारों में प्रतियोगिता नहीं करेंगे और उन्होंने विदेशों को निम्नलिखित 
अनुपात से आपस में ate लिया था: ग्रेट ब्रिटेन- ६६ प्रतिशत , जर्मनी - 
२७ प्रतिशत, बेलजियम-७ प्रतिशत। भारत पुरी तरह ग्रेट ब्रिटेन के 
लिए अलग छोड़ दिया गया था। इन सवने मिलकर उस एक ब्रिटिश 
कम्पनी के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी, जो wea में शामिल नहीं हुई थी, 
AX इस लड़ाई का Ga कुल विक्री में से कुछ प्रतिशत भाग काटकर 
निकाला जाता था। परन्तु १८८६ में जब दो ब्रिटिश कम्पत्तियां इससे 
अलग हो गयीं, तो यह कार्टेल ढह गया। यह बात अत्यंत सारगर्भित है 
कि इसके बाद जो तेज़ी के ज़माने आये, उनमें भी कोई समझौता नहीं 
हो पाया। 

१६०४ के आरंभ में जर्मनी का स्टील सिंडीकेट बनाया गया। नवम्बर 
१६०४ में इंटरनेशनल रेल कार्टेल दुबारा खड़ा किया गया और बंटवारा 
इस अनुपात से हुआ: इंगलैंड - ५३.५ प्रतिशत, जर्मनी - २८.८३ 
प्रतिशत, वेलजियम - १७. ६७ प्रतिशत। बाद में फ्रांस भी इसमें शामिल 
हो गया और उसे पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्षो के दौर में १०० प्रतिशत 
की सीमा से बाहर, ग्रर्थात्‌ १०४.८ ग्रादि के कुल योग में से, क्रमशः 
४.८ प्रतिशत, ५.८ प्रतिशत तथा ६.४ प्रतिशत का हिस्सा मिला। 


*रीसेर, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पुष्ठ १२५। 
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१९०५ में “यूनाइटेड स्टेदेंस eel HIT” ईस कीले में शामिल हुआ ; 
फिर miem तथा स्पेन शामिल हुए। १६१० में फ़ोगेल्स्टीन ने लिखा: 
“इस समय दुनिया का वंटवारा पूरा हो चुका है और बड़े-बड़े उपभोक्ता , 
मुख्यतः राजकीय रेलें - क्योंकि दुनिया का बंटवारा उनके हितों को ध्यान 
में रखे विना ही कर दिया गया है-श्रव कवि की तरह वृहस्पति के स्वगं 
में रह सकते हैं।”* 

हम इंटरनेशनल जिंक (जस्त) सिंडीकेट का भी उल्लेख करेंगे, 
जिसकी स्थापना १६०९ में हुई थी और जिसने बहुत सही-सही हिसाव 
लगाकर उत्पादन को कारखानों के पांच समूहों में ate दिया था: जर्मन, 
बेलजियाई , फ्रांसीसी स्पेनी तथा ब्रिटिश; और इंटरनेशनल डायनामाइट 
ट्रस्ट का भी, जिसके वारे में लिएफ़मैन ने कहा है कि यह “ जर्मनी के 
समस्त विस्फोटक निर्माताओं का बिलकुल आधुनिक घनिष्ठ गंठजोड़ा है, 
जिन्होंने इसी ग्राधार पर संगठित फ्रांस तथा अमरीका के डायनामाइट 
निर्माताओं के साथ मिलकर एक तरह से दुनिया को आपस में बांट 
लिया है। ** 

लिएफ़मैन ने हिसाव लगाया है कि १५६७ में कुल मिलाकर लगभग 
चालीस ऐसे श्रनतर्राष्ट्रीय कार्टेल थे, जिनमें जर्मनी का हिस्सा था, जबकि 
१६१० में उनकी संख्या सौ के लगभग थी! 

कुछ पूँजीवादी लेखकों ने ( जिनमें का० काउत्स्की भी शामिल हो 
गये हैं; उन्होंने अपने उन माक्सवादी विचारों को बिलकुल त्याग दिया 
है, जो, उदाहरण के लिए, १६०९ में उनके थे ) यह मत प्रकट किया 
है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कार्टल पूंजी के शरन्तर्राष्ट्रीयकरण की सबसे ज्वलंत 
अभिव्यक्ति हैं, इसलिए उनसे पूंजीवाद के श्रंतगेत' राष्ट्रों के बीच शांति 
की आशा उत्पन्त होती है। सिद्धांत की दृष्टि से यह मत बिलकुल बेतुका 
है, और व्यवहार में कुतर्क श्रौर वदतरीन क्रिस्म के अवसरवाद का 
बेईमानी से भरा gar समर्थन है। अन्तर्राष्ट्रीय काटेलों से पता चलता है 
कि पूंजीवादी इजारेदारियां किस हद तक विकसित हो चुकी हैं और विभिन्न 


. * Vogelstein, «Organisationsformen», पृष्ठ °° | 
+*+ Liefmann, «Kartelle und Trusts», दूसरा संस्करण , पुष्ठ १६१ । 
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पूंजीवादी संघों के बीच संघर्ष का उद्देश्य क्या है। यह श्राख़िरवाली वात 
सबसे महत्वपूर्ण है; जो कुछ हो रहा है, उसके ऐतिहासिक-श्रार्थिक 
तात्पर्यं का पता हमें केवल इसी से चलता है; क्योंकि बदलते हुए श्रपेक्षतः 
विशिष्ट तथा अस्थायी कारणों के साथ-साथ संघर्ष के रूपों में तो निरंतर 
परिवर्तन होते रह सकते हैं और होते भी हैं, परन्तु जव तक वर्गों का 
अस्तित्व है, तब तक इस संघर्ष का सार-तत्ब, उसकी वर्गगत विषय- 
बस्तु हरगिज्ञ नहीं बदल सकती। स्वाभाविक रूप से यह वात, उदाहरण 
के लिए, जर्मन पूंजीपति वर्ग के हित में है-श्रपने सैद्धांतिक तर्को को 
दृष्टि से काउत्सकी जिसकी ओर चले गये हैं (इसपर हम आगे चलकर 
विचार करेंगे ) -कि वर्तमान श्रार्थिक संघर्ष (दुनिया के बंटवारे) के 
सार-तत्व को छुपाया जाये और संघर्षं के कभी इस AIX कभी उस रूप 
पर जोर दिया जाये। काउत्स्की भी यही ग़लती करते हैं। जाहिर है, 
हमारे ध्यान में भ्रकेला जर्मन पूंजीपति वर्ग ही नहीं, बल्कि सारे संसार 
का पूंजीपति वर्ग है। पूंजीपति दुनिया का dearer किसी विशेष दुष्टता 
की भावना के कारण नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं कि daar जिस हद 
तक पहुंच चुका होता है, वह उन्हें मुनाफ़ा कमाने के लिए यह रास्ता 
अपनाने पर मजबूर कर देता है। और वे यह वंटवारा “पूंजी के ATT 
से”, “शक्ति के श्रनुपात से” करते हैं, क्योंकि माल के उत्पादन और 
पूंजीवाद के अंतर्गत बंटवारे का कोई दूसरा तरीक़ा हो ही नहीं सकता। 
परन्तु शक्ति का कम या ज्यादा होना इसपर निर्भर करता है कि आर्थिक 
तथा राजनीतिक विकास कहां, किस हद तक हुश्रा है। जो कुछ हो रहा 
है, उसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात को जानें कि 
शक्ति में परिवर्तन होने से कौनसे प्रश्‍न तय होते हैं। यह प्रश्‍न कि ये 
hada “ शुद्धतः ” आर्थिक होते हैं या गर-श्रार्थिक (उदाहरण के लिए 
aire) एक गौण प्रश्‍न है, जिससे पूंजीवाद के नवीनतम युग से संबंधित 
मूलभूत विचारों में ज़रा भी अंतर नहीं पड़ता। पूंजीवादी संघों के बीच 
संघर्षं तथा समझौतों के सार-तत्व के स्थान पर संघर्ष तथा समझौतों के 
रूप (जो श्राज शांतिपूर्ण होता है, कल युद्धपूर्ण wie परसों फिर युद्धपूर्ण ) 
का प्रश्‍न रखना स्तर से बहुत नीचे गिरकर एक कुतर्की की भूमिका को 
अपनाना है। 
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पूंजीवाद का नवीनतम अवस्था की युग हमे बताती हैं कि” पूँजीवादी 
संघों के वीच कुछ ऐसे संबंध पैदा हो जाते हैं, जो दुनिया के आर्थिक 
बंटवारे पर श्राधारित होते हें; जवकि इन्हीं के समानांतर तथा इन्हीं के 
सिलसिले में राजनीतिक संघों के वीच, राज्यों के वीच, कुछ संबंध पैदा 
होते हैं, जिनका श्राधार दुनिया का क्षेत्रीय बंटवारा , उपनिवेशों के लिए 
संघर्ष, “ ग्रार्थिक क्षेत्र के लिए संघर्ष ” होता है। 


६. बड़ी ताक़तों के बीच दुनिया का बंटवारा 


“ यूरोपीय उपनिवेशों के क्षेत्रीय विकास ” के वारे में भ्रपनी पुस्तक 

में भूगोलवेत्ता Ao सुपान* ने उन्नीसवीं शताब्दी के Wa में इस विकास का 

संक्षिप्त सार इस प्रकार दिया है: 

यूरोपीय औपनिवेशिक ताक़्तों के ग्राधिपत्य के इलाक़ों का प्रतिशत अनुपात 
( संयुक्त राज्य अमरीका सहित ) 


१८७६ १६०० कमी या बढ़ती 


अफ्रीका में १०.८ ६०.४ + ७९.६ 
पोलीनेशिया में ५६.८ ६८.६ + ४२.१ 
एशिया में ५१.५ ५६.६ + ५.१ 
आस्ट्रेलिया में १००.० १००.० = 

अमरीका में २७.५ २७.२ - ०.३ 


अंत में वह लिखते हैं: “ इसलिए इस काल की लाक्षणिक विशेषता 
अफ्रीका तथा पोलीनेशिया का बंटवारा है।” चूंकि एशिया तथा अमरीका 
में कोई ऐसे इलाक़े नहीं हैँ, जो खाली हो -अ्र्थात्‌ जिनपर किसी न किसी 


* A. Supan, «Die territoriale Entwicklung der europäischen 
Kolonien» ( यूरोपीय उपनिवेशों का क्षेत्रीय विकास -सं ०) , १६०६, 
पृष्ठ २५४। 


९३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
राज्य का क़ब्जा न हो- इसलिए सुपान के निष्कर्ष में कुछ और भी जोड़कर 
यह कहना आवश्यक है कि इस विचाराधीन काल की लाक्षणिक विशेषता 
अंतिम रूप से पूरे भूमंडल का बंटवारा है, श्रंतिम रूप से इस माने में 
नहीं कि अब उसका पुनर्विभाजन अ्रसंभव है-इसके विपरीत पुनर्विभाजन 
संभव तथा अनिवार्य हैं-वल्कि इस माने में कि पूंजीवादी देशों की 
आपनिवेशिक नीति ने हमारे इस ग्रह पर ग्रनधिकृत प्रदेशों पर श्राधिपत्य 
जमाने का काम पुरा कर लिया है। पहली वार दुनिया पूरी तरह बंट 
गयी है और इसलिए wa भविष्य में उसके पुनर्विभाजन ही संभव हैँ, 
अर्थात्‌ At यह नहीं हो सकता कि कोई ऐसा इलाक़ा, जिसका कोई 
मालिक न हो, किसी “मालिक” के wet में श्रा जाये, बल्कि श्रव तो 
केवल यह हो सकता है कि इलाक़े एक “मालिक ” के हाथ से दूसरे के 
हाथ में चले जायें। 

इसलिए हम विश्व औपनिवेशिक नीति के एक ख़ास युग में से 
होकर गुज़र रहे हूँ, जिसका घनिष्ठतम संबंध “पूंजीवाद के विकास की 
नवीनतम भ्रवस्था ” के साथ, वित्तीय पूंजी के साथ है। इस कारण, सबसे 
पहले यह ग्रावश्यक है कि तथ्यों पर अ्रधिक विस्तारपूर्वक विचार किया 
जाये, ताकि इस बात का पता यथासंभव सही-सही लगाया जा सके कि यह 
युग किस वात में इससे पहले के युगों से भिन्न है और वर्तमान स्थिति 
क्या है। सबसे पहले तो इस प्रसंग में तथ्यों से संबंधित दो प्रश्‍न उठते 
हँ: क्या श्रौपनिवेशिक नीति का उग्र रूप धारण करना, उपनिवेशों के 
लिए संघर्षं का तेज़ होना वित्तीय पूंजी के इस युग में ही देखने में श्राता 
है? और इस एतबार से इस समय दुनिया किस ढंग से बंटी 
हुई है? 

उपनिवेशीकरण के इतिहास के वारे में अपनी पुस्तक में अमरीकी 
लेखक मारिस* ने उन्नीसवीं शताब्दी के विभिन्न कालों में ग्रेट ब्रिटेन, 


* Henry C. Morris, «The History of Colonization» (उपनि- 
वेशीकरण का इतिहास -सं०), New York, 900, खण्ड २, पृष्ठ 55 ; 
खण्ड १, पृष्ठ ४१६ ; खण्ड २, पृष्ठ ३०४। 
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फ्रांस तथा जमनी के उपनिवेशों से संबंधित तथ्य- को सार-रूप में 


प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने जो नतीजे निकाले हैं, उनका 
संक्षिप्त सार इस प्रकार है: 


उपनिवेश 
| ग्रेट ब्रिटेन | फ्रांस | जर्मनी 
oF —~ ike ~~ fe 
I E 


वर्ष — ~ — 


१८१५-१८३० | ? १,२६४ ०.२ Y.o £ E 


ques ६. ^| २६ १४६4 RR | eee 
Qaco . . . | ७७ २,६७६ ७.० ७५.० — — 
qael... | Sk ३,०६० ३७.० ५६४.० १०.० १४७.० 


ग्रेट ब्रिटेन के लिए श्रौपनिवेशिक विजयों के श्रत्यधिक विस्तार का काल 
१८६० से १८८० तक था और उन्नीसवी शताब्दी के अंतिम बीस वर्षो 
में भी यह विस्तार बहुत काफ़ी हुआ। फ्रांस aie जर्मनी के लिए यह्‌ 
काल ठीक इन्हीं बीस वर्षों के भीतर आता है। हम पहले देख चुके हुँ 
कि इजारेदारी से पहले के पूंजीवाद का विकास, अर्थात्‌ ase पूंजीवाद 
का, जिसमें खुली प्रतियोगिता का बोलवाला था, उन्नीसवीं शताब्दी के 
सातवें तथा आठवें दशक में भ्रपनी चोटी पर पहुंच गया था। अब हम 
देखते हैं कि औपनिवेशिक विजयों में श्रत्यधिक “तेज़ी ” ठीक इसी काल 
के बाद आरंभ होती है और यह कि दुनिया के क्षेत्रीय विभाजन का संघर्ष 
असाधारण रूप से तीव्र हो जाता है। इसलिए इस ae में कोई संदेह 
नहीं रह जाता कि इजारेदारी पूंजीवाद की अवस्था में, वित्तीय पूंजी में, 
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पंजीवाद के संक्रमण का संबंध दुनिया के बंटवारे के संघर्ष के dia होने 
के साथ है। 

साम्राज्यवाद के विषय पर अपनी रचना में हावसन ने १८८४ से 
१६०० तक के वर्षों को मुख्य यूरोपीय राज्यों. के तीब्र विस्तरण ” का 
युग ठहराया है। उनके अनुमान के अनुसार, ग्रेट ब्रिटेन ने इन वर्षों के 
दौरान ३७,००,००० वर्ग मील के इलाक़े पर कव्जा किया, जिसकी 
आवादी ५,७०,००,००० थी; फ्रांस ने ३६,००,००० वग मील 
के इलाक़े पर क़ब्जा किया, जिसकी आवादी ३,६५,००,००० थी; 
जर्मनी ने १०,००,००० वर्ग मील के इलाक़े पर क़ब्ज़ा feat, जिसकी 
आबादी १,४७,००,००० थी; बेलजियम ने ६,००,००० वर्ग मौल 
पर meat किया, जिसकी ग्रावादी ३,००,००,००० थी; पुर्तेगाल ने 
८,००,००० वर्ग मील पर क़ब्ज़ा किया, जिसकी श्रावादी ६०,००,००० 
थी। उन्नीसवीं शताव्दी के ग्रंत में, और विशेष रूप से १८८० के बाद 
से, सभी पूंजीवादी देशों द्वारा उपनिवेशों की खोज में रहना कूटनीति 
तथा वैदेशिक राजनीति के इतिहास की एक सर्वेविदित वात है। 

ग्रेट ब्रिटेन में उस काल में, जब खुली प्रतियोगिता सबसे ज़्यादा 
फल-फूल रही dt, Wald १५४० से १८६० के वीच, ब्रिटेन के प्रमुख 
पृंजीवादी राजनीतिज्ञ ग्रौपनिवेशिक नीति के विरुद्ध थे और उनका यह 
मत था कि उपनिवेशों की मुक्ति तथा उनका ब्रिटेन से पूरी तरह अलग 
हो जाना अनिवार्य तथा लाभदायक है। एम ० वियर धुनिक ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद ' * शीर्षक एक लेख में, जो १८६८ में प्रकाशित हुआ था; 
यह बताया है कि १५४२ में डिज़रैली ने, जो एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे, 
जिनका झुकाव ग्राम तौर पर साम्राज्यवाद की ग्रोर रहता था, घोषणा 
की थी कि “उपनिवेश हमारी गरदन में चक्की के पाटों की तरह बंधे 
हुए हैँ“ । परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन के तत्कालीन नायक 
सेसील रोड्स तथा जोजेफ़ चैम्बरलेन थे, जो Gea साम्राज्यवाद का 
समर्थन करते थे और बिलकुल बेधड़क होकर साम्राज्यवादी नीति का 
श्रनुसरण करते थे! 


* «Die Neue Zeit», १६, १, १८६८ पृष्ठ ३०२। 
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इस वात at ओर ध्यान देना. भी "रचिकर है कि ब्रिटन के ये 
प्रमुख पूंजीवादी राजनीतिज्ञ उस समय ही आधुनिक साम्राज्यवाद के दो 
प्रकार के आधारों - शुद ग्रार्थिक श्राधार ग्रौर राजनीतिक-सामाजिक आधार 
-के पारस्परिक संबंध को देखने लगे थे। चैम्वरलेन साम्राज्यवाद को 
एक “सच्ची, वुद्धिमत्तापूर्ण तथा मितव्ययिता की नीति” कहकर उसका 
प्रचार करते थे और विशेष रूप से जर्मनी, वेलजियम तथा भ्रमरीका की 
प्रतियोगिता की शोर संकेत करते थे, जिसका मुक़ावला ग्रेट ब्रिटेन को 
विश्व के वाज़ार में करना पड़ रहा था। पूंजीपति कार्टेल, सिंडीकेट तथा 
ट्रस्ट बनाते गये और यह कहते रहे कि इजारेदारियों में ही मुक्ति है। 
पूँजीपति वर्ग के राजनीतिक नेताश्रों ने भी इसी वात को दोहराया कि 
इजारेदारियों में ही मुक्ति है श्रौर जल्दी-जल्दी दुनिया के उन हिस्सों पर 
कव्जा करने लगे, जिनका बंटवारा श्रभी तक नहीं हुआ था। और सेसील 
रोड्स के गहरे faa, पत्रकार स्टेड, से हमें मालूम हुआ है कि १८६५ में 
रोड्स ने साम्राज्यवाद के वारे में अपने विचार इनसे इन शब्दों में व्यक्त 
किये थे: “कल मैं लंदन के ईस्ट एंड” (मजदूरों की बस्ती) 'में 
था और मैं बेरोजगारों की एक सभा में गया। मैंने उनके रोषपूर्ण भाषण 
सुने, जो केवल 'रोटी, रोटी! ' की पुकार थे, और घर लौटते समय 
मैं रास्ते भर इस दृश्य पर विचार करता रहा और साम्राज्यवाद के महत्व 
के वारे में मेरा विश्‍वास पहले से भी श्रधिक दृढ़ हो गया... मेरा 
निरपोषित विचार सामाजिक समस्या का हल है, श्र्थात्‌ यह्‌ कि ब्रिटेन (यूनाइटेड 
किंगडम ) के ४,००,००,००० निवासियों को VT Tee से 
बचाने के लिए हम, श्रौपनिवेशिक राजनीतिज्ञों, को नए प्रदेश हासिल 
करने चाहिए, जहां हम यहां की फ़ाललू अवादी को बसा सकें, हमें 
यहां के कारख़ानों तथा खानों की पैदावार के लिए नयी मंडियां जुटानी 
चाहिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, साम्राज्य दाल-रोटी का एक सवाल 
है। यदि आप गृह-युद्ध से वचना चाहते हैँ, तो आपको साम्राज्यवादी बनना 


. पड़ेगा । / * 


* उपरोक्त, पृष्ठ ३०४। ` 
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यह बात सेसील रोड्स ने १५६५ में कही थी, उस व्यक्ति ने, 
जो करोड़पति था, जो वित्त-सम्राट था, जिसके कंधों पर आंग्ल-बोएर 
यद्ध की जिम्मेदारी सबसे अधिक थी। यह्‌ तो सही है कि जिस ढंग से 
जेने साम्राज्यवाद की हिमायत की है, वह Aga ही भोंडा ग्रौर बेहया 
है, परन्तु सारतः वह उस “ सिद्धांत भिन्न नहीं है, जिसका प्रचार 
मास्लोब, ज़्यूदेकुम , Tada, डेविड तथा रूसी माकसँवाद के संस्थापक 
तथा श्रन्य सज्जन करते हैं। सेसील रोड्स कुछ ज़्यादा ईमानदार सामाजिक- 
अंधराष्ट्रवादी थे... 
दुनिया का क्षेत्रीय विभाजन जिस ढंग से हुआ है और इस संबंध में 
पिछले कुछ दशकों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका यथासंभव सही-सही 
चित्र प्रस्तुत करने के लिए हम उस तथ्य-सामग्री का उपयोग करेंगे, जो 
सुपान ने दुनिया की सभी ताक़तों के औपनिवेशिक प्रदेशों के are में अपनी 
उस पुस्तक में दी है, जिसका उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है। सुपान ने 
१५७६ और १६०० के वर्षों को लिया है। हम १८७६ और १६१४ के 
वर्षों को लेंगे और १६१४ के लिए सुपान के आंकड़ों के बजाय हूंवनर 
की भौगोलिक तथा सांख्यिकीय तालिकाएं ' में दिये गये ज़्यादा हाल के 
आंकड़ों को उद्धृत करेंगे; १८७६ का वर्ष बहुत ठीक चुना गया हैं, 
क्योंकि उसी समय पर पहुंचकर हम कह सकते हैं कि पश्चिमी यूरोपीय 
पूंजीवाद के विकास की इजारेदारी से पहलेवाली मंजिल मुख्यतः पूरी हो 
चुकी थी। सुपान ने केवल उपनिवेशों के श्रांकड़े दिये हैं; दुनिया के 
बंटवारे का अ्रधिक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए हम इसे उपयोगी समझते 
हुँ कि हम गैर-्रौपनिवेशिक तथा श्रद्ध-श्रौपनिवेशिक देशों के बारे में, भी 
संक्षिप्त आंकड़े जोड़ दें; श्रद्ध॑श्रौपनिवेशक देशों की श्रेणी में हम 
फ़ारस, चीन तथा तुर्की को रखते हैँ; इनमें से पहला देश लगभग पूरी 
तरह एक उपनिवेश बन चुका है, दूसरा तथा तीसरा देश उपनिवेश 
बनते जा रहे zl 


इस प्रकार हमें निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण मिलता है: 
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बड़ी ताक़तों के औपनिवेशिक प्रदेश 
( लाख वर्ग किलोमीटरों में और लाख निवासियों में ) 


ae 
| उपनिवेश 


१5७६ 


Ce ब्रिटेन . . kE aala ३,९३४ ३| ४६५ 


|१७०| १५९/१७४ 
a] ६०१०६ 


| 


.||४०४|२,७३८||६५०|५,२३४|१६५|४,३७२| 5१५ | ६,६०६ 


दूसरी ami (वेलजियम, as आदि) के उपनिवेश ६६ ४५३ 
अ्द्ध-औपनिवेशिक देश (फ़ारस, चीन, तुर्की). . - - १४५ ३,६१२ 
दूसरे देश 27 MD reo oe eee २८० २,५९९ 


सारी दुनिया का कुल योगः) oo tn १,३३९ १६,५७० 


इन आंकड़ों से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि उन्नीसवीं तथा बीसवीं 
शताब्दियों के संगम पर दुनिया का बंटवारा कितनी “पूरी तरह” हो 
चुका था। १८७६ के बाद ग्रौपनिवेशिक प्रदेशों के विस्तार में अत्यधिक 
वृद्धि हुई: पचास प्रतिशत से अधिक , छः सबसे बड़ी ताक़तों के उपनिवेशों 
का क्षेत्रफल ४,००,००,००० वर्ग किलोमीटर से बढ़कर ६,५०,००,००० 
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ay किलोमीटर हो गया; यह बृद्धि २,५०,००,००० वर्ग 
किलोमीटर की, अर्थात्‌ उपनिवेशों पर आधिपत्य रखनेवाले देशों के 
क्षेत्रफल (१,६५,००,००० वर्गं किलोमीटर ) से पचास प्रतिशत श्रधिक। 
१८७६ में तीन ताक़तें ऐसी थीं, जिनके पास कोई उपनिवेश नहीं थे 
और चौथी, फ्रांस, के पास नहीं के बराबर थे। १६१४ तक इन चार 
ताक़तों ने १,४१,००,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के, अर्थात्‌ यूरोप 
के कुल क्षेत्रफल से लगभग पचास प्रतिशत afar, उपनिवेशों पर क्रव्जा 
कर लिया था, जिनकी श्राबादी लगभग १०,००,००,००० थी। 
मरौपनिवेशिक प्रदेशों में वृद्धि की रफ्तार में बहुत श्रधिक श्रसमानता Zl 
उदाहरण के लिए, यदि हम फ्रांस , जर्मनी तथा जापान की तुलना करें, 
जिनमें क्षेत्रफल तथा श्राबादी की दृष्टि से बहुत ज्यादा ग्रंतर नहीं है, 
तो हम देखेंगे कि जर्मनी तथा जापान ने मिलाकर कुल जितने श्रौपनिवेशिक 
प्रदेश पर near किया है, उससे लगभग तिगुने इलाक़े पर फ्रांस ने अपना 
ग्राधिपत्य स्थापित किया है। जिस काल पर हम इस समय विचार कर 
रहे हैं, उसके आरंभ में शायद वित्तीय पूंजी की मात्रा की दृष्टि से भी 
फ्रांस उससे कई गुना श्रधिक धनवान aT, जितना कि जर्मनी और जापान 
मिलकर थे। शुद्धतः आर्थिक परिस्थितियों के अतिरिक्त, और उनके 
आधार पर, भौगोलिक तथा अन्य परिस्थितियां भी श्रौपनिवेशिक प्रदेशों 
के gre पर प्रभाव डालती हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों, विनिमय तथा 
वित्तीय पूंजी के दवाव के कारण पिछले कुछ दशकों में दुनिया में सवको 
समान स्तर पर ले आने, विभिन्‍न देशों की आर्थिक तथा रहन-सहन की 
परिस्थितियों को समान स्तर पर ले आने की प्रक्रिया कितनी ही प्रबल 
क्यों न रही हो, पर wa भी काफ़ी अंतर बाक़ी है; श्रौर जिन छः 
ताक़तों का उल्लेख किया गया है, उनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले , 
तो तववय पूंजीवादी देश (ante, जर्मनी तथा जापान) हूँ, जिनकी 
प्रगति ग्रसाधारण तीव्र गति से हुई है; दूसरे, ऐसे देश हैं, जिनका 
पूँजीवादी विकास पुराना है (फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन), जिनकी प्रगति 
इधर कुछ समय से उपरोक्त देशों की तुलना में बहुत धीमी रही है; 
तीसरे, हम एक ऐसा देश देखते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से श्रत्यधिक 
पिछड़ा हुआ है (रूस ), जहां आधुनिक पूंजीवादी साम्राज्यवाद यह 
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कहिये कि mae वृजीवॉद री वैवेधी के एक बहुत ह ai aad ca नत 
हुआ है। ` 

बड़ी ताक़तों के उपनिवेशों के साथ ही हमने छोटे राज्यों के छोटे 
उपनिवेशों को रखा है, जो एक तरह से, उपनिवेशों के संभव और 
संभाव्य “ पुनर्विभाजन” का आगामी लक्ष्य बनेंगे । इनमें से अधिकांश छोटे 
राज्य अपने उपनिवेशों पर भ्रपना ग्राधिपत्य केवल इसलिए बनाये रख 
पाते हैँ कि बड़ी ताक़तों के वीच हितों की टक्कर है, संघर्ष aie हैं, 
जिनके कारण वे लूट के माल के बंटवारे के बारे में आपस में किसी 
समझौते पर नहीं पहुंच पातीं। “ अ्रद्ध-औपनिवेशिक ” देश उन संक्रमणकालीन 
रूपों का एक उदाहरण हैं, जो प्रकृति तथा समाज के सभी क्षेत्रों में पाये 
जाते हैं। सभी आर्थिक तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में वित्तीय पूंजी 
इतनी बड़ी, और कहा जा सकता है, इतनी निर्णायक शक्ति है कि वह 
उन राज्यों को भी, जो पूर्णतम राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करते 
हैं, अपने श्रधीन कर लेने की क्षमता रखती है और भ्रधीन कर भी लेती 
है। हम शीघ्र ही इसके उदाहरण देखेंगे। ज़ाहिर है, वित्तीय पूंजी एसी 
पराधीनता को सबसे ग्रधिक “ सुविधाजनक” पाती है और उसी से सबसे 
अधिक मुनाफ़ा बटोर सकती है, जिसमें ग्रधीन किये गये देशों तथा 
जनगण की राजनीतिक स्वतंत्रता. नष्ट हो जाये। इस प्रसंग में श्रद्ध 
औपनिवेशिक देश “ मध्यवर्ती श्रवस्था” का. एक लाक्षणिक उदाहरण हैं। 
यह स्वाभाविक ही है कि इन श्रद्ध-परतंत्र देशों के लिए संघर्ष वित्तीय 
पूंजी के युग में, जबकि बाक़ी सारी दुनिया का dearer हो चुका है, 
विशेष रूप से तीव्र हो जाये। 

आपनिवेशिक नीति तथा साम्राज्यवाद का ग्रस्तित्व पूंजीवाद की इस 
नवीनतम अवस्था से पहले और पूंजीवाद से भी पहले से था। रोम, 
जिसकी स्थापना दासता की बुनियाद पर हुई थी, श्रौपनिवेशिक नीति 
का श्रनुसरण करता था तथा साम्राज्यवादी मार्ग पर चलता AT! परन्तु 
साम्राज्यवाद के वारे में वे “स्थूल” लम्बे-चौड़े तकं, जिनमें विभिन्न 
सामाजिक-ग्रार्थिक पद्धतियों के मूलभूत अंतर को भुला या पीछे डाल दिया 
जाता है, श्रनिवार्यं रूप से बहुत निम्न स्तर की अत्यंत नीरस श्रोछी बातों 
का या फिर ऐसी दंभपूर्ण तुलनाओं का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे 
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४ बुहत्तर रोम तथा वृहत्तर ब्रिटेन ।* पूंजीवाद की पिछली अवस्थाओं 
की पूंजीवादी औपनिवेशिक नीति भी वित्तीय पूंजी की औपनिवेशिक नीति 
से मूलतः भिन्न है। 

पूंजीवाद की नवीनतम अवस्था की मुख्य विशेषता बड़े-बड़े मालिकों 
के इजारेदार संघों का प्रभुत्व है। ये इजारेदारियां उस समय सबसे अधिक 
दृढ़ रूप से स्थापित हो जाती हैं, जब कोई एक समूह कच्चे माल के 
समस्त स्रोतों पर कव्जा कर लेता है, और हम देख चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय 
पूंजीवादी संघ इस वात के लिए किस प्रकार अपना पूरा ज़ोर लगा देते 
हैं कि उनके प्रतिद्वंद्वियों के लिए उनके साथ प्रतियोगिता करना असंभव 
हो जाये, उदाहरणार्थ, वे लोहे के खदान-क्षेत्र तेल-क्षेत्र आदि ख़रीद 
लेते हैं। केवल उपनिवेशों पर श्रधिकार से ही इजारेदारियों को अपने 
प्रतियोगियों के साथ संघर्ष में हर प्रकार के ख़तरे से मुक्त रहने की 
गारंटी होती है, जिसमें यह ख़तरा भी शामिल है कि उनके प्रतियोगी 
कहीं राज्य की इजारेदारी क़ायम करने का क़ानून वनाकर अपना वचाव 
न कर लें। पूंजीवाद जितना ही विकसित होता है, जितनी ही तीव्रता 
के साथ कच्चे माल की कमी अनुभव होने लगती है, प्रतियोगिता तथा 
सारी दुनिया में कच्चे माल के स्रोतों की खोज जितना ही उग्र रूप 
धारण करती जाती है, उपनिवेशों को हथियाने का संघर्ष उतना ही 
ज्यादा प्रचंड होने लगता है। 

शिल्दर लिखते हैं: “यद्यपि संभव है कि कुछ लोगों को इस बात 
में विरोधाभास दिखायी दे, पर यह वात दावे के साथ कही जा सकती 
है कि कमोबेश निकट भविष्य में ही शहरों की आबादी तथा श्रौद्योगिक 
आबादी में वृद्धि में खाने-पीने की चीज़ों की कमी के कारण उतनी 
रुकावट नहीं पड़ेगी, जितनी कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी 
के PUT” उदाहरण के लिए, लकड़ी की-जिसकी क़ीमत लगातार 


+ C. P. Lucas, «Greater Rome and Greater Britain», (बृहत्तर 
रोम तथा वृहत्तर ब्रिटेन-सं०) Oxf. ]9]2 या Earl of Cromer’s 
«Ancient and Modern Imperialism» ( प्राचीन तथा आधुनिक MANT- 
वाद-सं० ), London, I90. 
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बढ़ती जा रहा हैं: बम की और eS उद्योग की लिए अ्रीवीशिक कच्चे 
माल की कमी वढ़ती जा रही है। “उद्योगपति संघ पूरे विश्व aiia 
में कृषि तथा उद्योगों के वीच एक संतुलन स्थापित करने की पूरी कोशिश 
कर रहे है; इसके एक उदाहरण के रूप में हम कई सवसे महत्वपूर्ण 
्रौद्योगिक देशों के सूत कातनेवालों के संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ का, 
जिसकी स्थापना १६०४ में हुई थी, और फ्लैक्स कातनेवालों के संगठनों 
के यूरोपीय संघ का उल्लेख कर सकते हैं, जिसकी स्थापना उसी नमूने 
पर १९१० में हुई थी।”* 

बेशक , पूंजीवादी सुधारवादी, wie उनमें भी ख़ास तौर पर 
काउत्स्की के श्राजकल के अनुयायी, इस प्रकार के तथ्यों के महत्व को 
कम करने की कोशिश करते हुए यह दलील देते हैं कि “महंगी और 
खतरनाक” श्रौपनिवेशिक नीति के बिना खुले वाज़ार में कच्चा माल 
प्राप्त करना “संभव होगा”; aie यह कि कृषि की परिस्थितियों में 
ग्राम तौर पर “वस” सुधार करके कच्चे माल की उपलब्ध मात्रा को 
बहुत ज्यादा बढ़ा लेना “संभव होगा ”। परन्तु इस प्रकार की दलीलें 
साम्राज्यवाद की तरफ़ से एक सफ़ाई, उस पर मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश ; 
बन जाती हैं, क्योंकि उनमें पूंजीवाद की नवीनतम अवस्था की मुख्य 
बिशेषता --इजारेदारियों -की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। खुले 
बाज़ार दिन-व-दिन ज्यादा हद तक श्रतीत की चीज़ बनते जा रहे हैं, 
इजारेदारी सिंडीकेट तथा ट्रस्ट उन्हें दिन-ब-दिन अधिक संकुचित करते 
जा रहे हैं, और कृषि की परिस्थितियों में “बस ” सुधार करने का अर्थ 
होता है जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, मज़दूरी बढ़ाना 
और मुनाफ़े में कमी करना। ऐसे see सुधारवादियों की कल्पना के 
अतिरिक्त और कहाँ होंगे, जो उपनिवेशों पर विजय प्राप्त करने के 
बजाय जन-साधारण की दशा में दिलचस्पी रख सकते हों ? 

वित्तीय पूंजी को कच्चे माल के केवल उन्हीं स्रोतों में दिलचस्पी 
नहीं होती, जिनका पता लग चुका है, बल्कि उसे संभाव्य स्रोतों में भी 
दिलचस्पी होती है, क्योंकि वर्तमान प्राविधिक विकास की रफ़्तार बहुत 


* Schilder, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ ३८-४९। 


१०३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेज़ है और यह सम्भव है कि जो ज़मीन श्राज बेकार पड़ी है, वह नये 
तरीकों का इस्तेमाल करके (इन नये तरीक़ों का पता लगाने के लिए 
कोई बड़ा बैंक इंजीनियरों, कृषि विशेषज्ञों श्रादि का एक विशेष दल 
संगठित कर सकता है) र बड़े परिमाण में पूंजी लगाकर कल उपजाऊ 
बना ली जाये। यह वात खनिज wert की खोज, कच्चे माल की तैयारी, 
तथा उसका सदुपयोग करने के लिए नये तरीक़ों का पता लगाने आदि 
के बारे में भी सच है। यही कारण है कि वित्तीय पूंजी श्रनिवां रूप 
से अपने श्रार्थिक क्षेत्र को, बल्कि अपने पूरे क्षेत्र को भी विस्तृत बनाने 
की कोशिश करती है। जिस प्रकार अपने “ संभाव्य” ( वर्तमान नहीं ) 
मुनाफ़ों को श्रौर इजारेदारी के भावी परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए 
ट्रस्ट अपनी पूंजी को श्रपनी सम्पत्ति के मूल्य के दुगने या तिगुने के वरावर 
आंकते हैं, उसी प्रकार कच्चे माल के संभाव्य स्रोतों को दृष्टिगत रखते 
हुए और इस भय से कि भ्रविभाजित इलाकों के श्रंतिम छोटे-छोटे टुकड़ों 
के लिए, या जिन इलाकों का विभाजन हो भी चुका है, उनके 
पुनर्विभाजन के लिए जो भीषण संघर्ष हो रहा है, उसमें वह कहीं पीछे न 
रह जाये, वित्तीय पूंजी की ग्राम कोशिश हर जगह, हर प्रकार के 
यथासंभव ज्यादा से ज्यादा प्रदेश परं, हर उपाय से, क़ब्ज़ा कर लेने की 
होती है। 

ब्रिटिश पूंजीपति अपने उंपनिवेश, मित्र, में कपास की खेती को 
विस्तृत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं (१६०४ में वहां कुल 
२३,००,००० हैक्टर भूमि पर खेती होती थी, जिसमें से ६,००,००० 
हैक्टर पर, Waid चौथाई से श्रधिक भूमि पर, कपास की खेती होती 
थी ) ; श्रपने उपनिवेश, तुर्किस्तान, में रूसी भी यही कर रहे हैं, 
क्योंकि इस प्रकार वे इस दृष्टि से ज़्यादा अच्छी स्थिति में होंगे कि अपने 
विदेशी प्रतियोगियों को परास्त कर सकें, कच्चे माल के स्रोतों पर 
इजारेदारी HAA कर सकें और कम खर्च पर काम करनेवाले तथा श्रधिक 
मुनाफ़ा देनेवाले कपड़ा-उद्योग का एक ऐसा ट्रस्ट क़ायम कर सकें , जिसमें 
कपास के उत्पादन तथा कारखानों में उससे विभिन्‍न माल तैयार करें 
से संबंधित सभी प्रक्रियाएं मालिकों के एक ही गुट के हाथों में “ संयोजित” 
तथा संकेंद्रित हो जायें। 
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जाता है, उनके कारण भी उपनिवेशों की विजय को प्रोत्साहन मिलता 
है, क्योंकि उपनिवेशों के वाज्जार में प्रतियोगिता को दूर करने, प्रदाय 
निश्चित करने, आवश्यक “ada” मज़बूत करने श्रादि के लिए इजारेदारी 
तरीक्रों को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है (और कभी-कभी तो 
केवल इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल किया जा सकता है )। 

वित्तीय पूंजी की नींव पर oT tema ऊपरी ढांचा तैयार होता 
है, अर्थात्‌ उसकी राजनीति तथा उसकी विचारधारा, उससे भी 
्रौपनिवेशिक विजय की चेष्टा को प्रोत्साहन मिलता है। जैसा कि 
हिल्फर्डिग ने विलकुल सही कहा है: “ वित्तीय पूंजी स्वतंत्रता नहीं, प्रभुत्व 
चाहती है”। और एक फ़ांसीसी पूंजीवादी लेखक ने मानो सेसील रोड्स 
के ऊपर उद्धूत किये गये विचारों * को विकसित करते हुए तथा उन्हें 
पूर्ति प्रदान करते हुए लिखा है कि आधुनिक श्रौपनिवेशिक नीति के आर्थिक 
कारणों के साथ सामाजिक कारण भी जोड़ दिये जाने चाहिए : “ जीवन 
की बढ़ती हुई जटिलताग्रों के कारण और उन कठिनाइयों के कारण, 
जिनका वोझ केवल ग्राम मजदूरों पर ही नहीं, afew मध्यम वर्गों पर भी 
पड़ता है, पुरानी सभ्यता के सभी देशों में 'ग्रधीरता, झुंझलाहट तथा 
घृणा ' . बढ़ती जा रही हैं और ये भावनाएं सार्वजनिक शान्ति के लिए 
खतरा बनती जा रही हैं; निश्चित वर्ग माध्यम से जो शक्ति प्रक्षेपित 
हो रही है, उसे विदेशों में किसी काम पर लगा दिया जाना चाहिए, 
ताकि अपने देश में विस्फोट न होने पाये ' ” | ** 

चूंकि हम पूंजीवादी साम्राज्यवाद के युग की औपनिवेशिक नीति 
की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यह वता दिया जाना चाहिए कि वित्तीय 
पूंजी और तदनुरूप बैदेशिक नीति, जो दुनिया के श्रार्थिक तथा राजनीतिक 
बंटवारे के लिए बड़ी ताक़तों का संघर्षं मात्र बनकर रह जाती है, राज्यों 


+ देखिये इस पुस्तक का पृष्ठ ९७। -सं० 

++ Wahl, «La France aux colonies» (उपनिवेशों में फ्रांस - सं०), 
Henri Russier द्वारा उद्धृत «Le Partage de U’Océanien (अ्ओोशियाना 
का विभाजन -सं० ), Paris, i905, पृष्ठ १६५। 
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के परावलम्बन के अनेक संक्रमणकालीन रूपों को जन्म देती हैँ। देशों के 
दो मुख्य समूह ही-एक तो वे, जिनके पास उपनिवेश हैं, और दूसरे 
उपनिवेश - इस युग की लाक्षणिकताश्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वल्कि 
परावलम्बी देशों के वे विविध रूप भी इन लाक्षणिकताग्रों के योतक हैं, 
जो कहने को तो राजनीतिक रूप में स्वतंत्र हुँ, पर वास्तव में वित्तीय 
तथा कूटनीतिक परावलम्वन के जाल में फंसे हुए हैं। हम परावलम्बन के 
एक रूप का--श्रद्धे-उपनिवेशों का-उल्लेख कर चुके Sl एक दूसरे रूप 
का उदाहरण अजेटाइना की मिसाल में मिलता है। 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संबंधित अपनी रचना में शुल्जे-गैवर्नित्ज 
ते लिखा है: “दक्षिणी water, atc विशेष रूप से ग्रजेटाइना , वित्तीय 
दृष्टि से लंदन पर इतना निर्भर है कि उसे लगभग एक ब्रिटिश 
वाणिज्यिक उपनिवेश ही कहा जाना चाहिए।”* व्योनस-श्रायसँ में 
श्रास्ट्रिया-हंगरी के कौसल की १६०९ की रिपोर्ट को श्राधार बनाकर 
facet ने यह अनुमान लगाया है कि ग्रजेटाइना में ब्रिटेन की 
८,७५,००,००,००० फ्रांक की पूंजी लगी हुई है। यह कल्पना करना कठिन 
नहीं है कि इसके फलस्वरूप श्रजेंटाइना के पूंजीपति वर्ग के साथ, उन 
क्षेत्रों के साथ, जिनका उस देश के पूरे आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन 
पर नियंत्रण है, ब्रिटेन की वित्तीय पूंजी (और उसकी वफ़ादार “ मित्र”, 
कूटनीति ) कितने दृढ़ संबंध स्थापित कर लेती है। 

राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ वित्तीय तथा कूटनीतिक परावलम्बन 
का इससे कुछ ही भिन्न रूप पुर्तगाल के उदाहरण में देखने को मिलता 
है। पुर्तगाल एक स्वतंत्र प्रभुसत्तासंपन्न राज्य है, पर वास्तव में, दो सौ 


* Schulze-Gaevernitz, «Britischer Imperialismus and en- 
glischer Freihandel zu Beginn des 20-ten Jahrhunderts» (reat 
शताव्दी के ग्रारंभ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा अंग्रेज़ी cada व्यापार 
-सं० ), Leipzig, I906, पृष्ठ ३१५। Sartorius v. Waltershausen 
ने «Das volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im Aus- 
lande» ( विदेशों में पूंजी लगाने की राष्ट्रीय र्थिक पद्धति-सं०) में यही 
बात कही है, Berlin, ]907, पृष्ठ ४६। 
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वर्षों से अर्थ शेप betr >३सेशाधिकी३/कुर्क।०(गृ७७१००भष्वृ४ ) के 
बाद से, वह ब्रिटेन का संरक्षित राज्य रहा है। ग्रेट ब्रिटेन ने पुतंगाल 
तथा उसके उपनिवेशों का संरक्षण अपने प्रतिद्वंद्वियों , स्पेन तथा फ्रांस, के 
बिरुद्ध लड़ाई में स्वयं अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए किया है। 
इसके वदले ग्रेट ब्रिटेन को वाणिज्यिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, माल 
और विशेष रूप से पुर्तगाल तथा पुर्तगाली उपनिवेशों में पूंजी के निर्यात 
में दूसरों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक परिस्थितियां , पुर्तंगाल के 
बंदरगाहों तथा द्वीपों, उसकी तार की लाइनों के उपयोग का अधिकार 
आदि मिले हैं।* बड़े तथा छोटे राज्यों के बीच इस प्रकार के संबंध हमेशा 
से क्रायम रहे हैं, परन्तु पूंजीवादी साम्राज्यवाद के युग में वे एक आम 
पद्धति का रूप धारण कर लेते हैं, वे “दुनिया के विभाजन ” वाले संबंधों 
के कुल योग का एक AT वन जाते हैं, वे विश्व वित्तीय पूंजी की 
गतिविधियों की staat की विभिन्‍न कड़ियां वन जाते हैं। 

दुनिया के बंटवारे के प्रश्‍न का विवेचन पूरा करने के लिए हम 
निम्नलिखित वात का उल्लेख और करेंगे। यह प्रश्‍न उन्तीसवीं शताव्दी 
के बिलकुल श्रंत भौर बीसवीं शताब्दी के श्रारंभ में विलकुल खुले तौर 
पर तथा निश्चित रूप से स्पेनी-अमरीकी युद्ध के बाद अमरीकी साहित्य 
में और आंग्ल-बोएर युद्ध के वाद अंग्रेज़ी साहित्य में ही नहीं उठाया गया 
था, जर्मन साहित्य ने भी, जो “ बड़ी ईर्ष्या के साथ” “ ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद” को देखता रहा है, सुव्यवस्थित ढंग से इस तथ्य का 
मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, यह प्रश्‍न फ्रांसीसी पूंजीवादी 
साहित्य में भी पूंजीवादी दृष्टिकोण से यथासंभव व्यापकतम तथा सुनिश्चित 
शब्दों में उठाया गया है। हम fa नामक इतिहासकार के शब्दों को 
उद्वत करेंगे, जिन्होंने “ उन्नीसवीं शताब्दी के aa में राजनीतिक तथा 
सामाजिक समस्याएं ' नामक अपनी रचना के ‘ast ताक़तें और दुनिया 
का बंटवारा? शीर्षक ग्रध्याय में लिखा है: “पिछले कुछ वर्षों में, चीन 
को छोड़कर , भूमंडल के पूरे ख़ाली इलाक़े पर यूरोप तथा उत्तरी अमरीका 
की ताक़तों ने क़ब्जा कर लिया है। इस सवाल को लेकर अनेक झगड़े 


* शिल्दर्‌, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक , खंड १, पृष्ठ WO १६१ । 
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तथा प्रभाव के हेर-फेर हो चुके हैं, जो निकट भविष्य में इससे भी भयंकर 
उथलपुथल की पूर्व-घोषणा करते हूँ, क्योंकि जल्दी करना आवश्यक है। 
जिन राष्ट्रों ने अभी तक अपने लिए बंदोबस्त नहीं किया है, उनके लिए 
इस बात का खतरा है कि उन्हें श्रपना हिस्सा कभी भी न मिले और 
वे भूमंडल के उस शोषण में कभी भी भाग न ले पायें, जो श्रगली” 
( अर्थात्‌ बीसवीं ) “शताब्दी की एक मूलभूत विशेषता होगा। यही 
कारण है किं इधर कुछ समय से यूरोप तथा अमरीका wad उपनिवेश 
बढ़ाने के, उन्नीसवीं शताब्दी के अंत की सबसे उल्लेखनीय विशेषता 
' साम्राज्यवाद ' के, बुखार का शिकार Sl" AMT चलकर इस लेखक ने 
लिखा: “दुनिया के इस बंटवारे में, भूमंडल के gai तथा 
बड़े बाजारों की इस बेतहाशा खोज में, इस उन्नीसवीं शताव्दी में संस्थापित 
साम्राज्यों की आपेक्षिक ताक़त इन की स्थापना करनेवाले राष्ट्रों के यूरोप 
में प्राप्त पद के अनुपात से बिलकुल भी मेल नहीं खाती। यूरोप की 
THAT ताक़तें, उसके भाग्य का फ़ंसला करनेवाली ताक़तें, पुरी दुनिया 
में उसी अनुपात में नहीं छायी हुई हैं। और चूंकि श्रौपनिवेशिक ताक़त, 
उस सम्पदा पर, जिसे अभी cH Alar नहीं गया है, श्रपना क़व्ज़ा जमाने 
की आशा, यूरोपीय ताक़तों की श्रापेक्षिक शक्ति पर स्पष्टतः अपना WAT 
डालेगी, इसलिए उपनिवेशों का प्रश्‍न-यदि श्राप चाहें, तो इसे 
' साम्राज्यवाद ' कह सकते हूँ-जो स्वयं यूरोप की राजनीतिक परिस्थितियों 
में परिवतंन कर चुका है, उनमें ्रधिकाधिक परिवर्तन करता जायेगा।”* 


७. साम्राज्यवाद , पूंजीवाद की एक विशेष भ्रवस्था 
ऊपर साम्राज्यवाद के विषय पर जो कुछ कहा जा चुका है, उसे 
अब हमें सार-रूप में प्रस्तुत करने की, उसे समेटने की, कोशिश करनी 


चाहिए। साञ्राज्यवाद का उदय श्राम तौर पर पुरे पूंजीवाद की मूलभूत 


* J.-E. Driault, «Problèmes politiques ef sociaux» (राजनीतिक 
ax सामाजिक समस्याएं-सं० ) , Paris, 900 , पृष्ठ २६६। 
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लाक्षणिकतांग्रों के विकास तथा उसी क्रम की एक कड़ी के रूप मे हुआ । 


परन्तु पूंजीवाद अपने विकास की एक निश्चित तथा श्रत्यंत ऊंची श्रवस्था 
में पहुंचकर ही पूंजीवादी साम्राज्यवाद का रूप धारण कर सका, ऐसी 
अवस्था में पहुंचकर, जव उसकी Fon मूलभूत लाक्षणिकताएं बदलकर 
mA उलटी वनने लगीं, जव एक उच्चतर सामाजिक-्श्रार्थिक व्यवस्था 
में पूंजीवाद के संक्रमण की विशेषताएं एक निश्चित रूप धारण कर चुकी 
थीं और हर जगह अपने श्रापको प्रकट कर चुकी थीं। श्रार्थिक दृष्टि से, 
इस प्रक्रिया की मुख्य बात यह है कि पूंजीवादी इजारेदारी ने खुली 
प्रतियोगिता का स्थान ले लिया। खुली प्रतियोगिता पूंजीवाद की श्रौर 
माल के उत्पादन की, श्राम तौर पर, मूलभूत लाक्षणिकता है; 
इजारेदारी खुली प्रतियोगिता की विलकुल उलट है, परन्तु हम अपनी 
आ्रांखों से देख चुके हैं कि खुली प्रतियोगिता इजारेदारी में रूपांतरित होती 
जा रही है, वह वड़े उद्योगों को जन्म दे रही है और छोटे उद्योगों को वाहर 
ढकेले दे रही है, बड़े पैमाने के उद्योगों के स्थान पर और भी बड़े पैमाने 
के उद्योग स्थापित कर रही है और उसने उत्पादन तथा पूंजी के संकेंद्रण 
को इस हद तक पहुंचा दिया है किं उसमें से इजारेदारी - कार्टेल , 
सिंडीकेट तथा टूस्ट-पैदा हुई है और हो रही है और इनमें उसने लगभग 
एक दर्जन ऐसे बैंकों पूंजी को मिला दिया है, जो भ्ररवों का हेर-फेर 
करते रहते el इसके साथ ही इजारेदारियां, जो खुली प्रतियोगिता में 
से पैदा हुई हैं, इस खुली प्रतियोगिता को ख़त्म नहीं करतीं, बल्कि उसके 
ऊपर और उसके साथ क्रायम रहती हैं और इस प्रकार अनेक बहुत तीव्र 
तथा गहरे fandi, संघर्षो तथा झगड़ों को जन्म देती हैं। पूंजीवाद का एक 
उच्चतर व्यवस्था में संक्रमण इजारेदारी है। 

यदि साम्राज्यवाद की संक्षिप्ततम परिभाषा देना हो, तो हम कहेंगे 
कि पंजीवाद की इजारेदारी वाली ग्रवस्था का नाम साम्राज्यवाद है। इस 
प्रकार की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण बातों का समावेश हो जायेगा, 
क्योंकि, एक ओर तो, जब AST बहुत बड़े-बड़े इजारेदार बैंकों की 
पूंजी उद्योगपतियों के इजारेदार संघों की पूंजी के साथ मिल जाती है, 
तो वह वित्तीय पूंजी बन जाती है; और, दूसरी ओर , दुनिया का 
विभाजन उस श्रौपनिवेशिक नीति से, जो अवाध रूप से उन प्रदेशों में 
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प्रचलित रही है, जिन्हें किसी पूंजीवादी सत्ता ने भ्रपने अधिकार में नहीं 
लिया, दुनिया के उस हिस्से के इजारेदारी श्रधिकार की श्रौपनिवेशिक 
नीति में संक्रमण है, जिसका पूर्ण रूप से वंटवारा किया जा चुका है। 

परन्तु बहुत संक्षिप्त परिभाषाएं यद्यपि सुविधाजनक तो होती हैँ, 
क्योंकि वे मुख्य बातों को अपने अंदर समेट लेती हैं, फिर भी वे भ्रपर्याप्त 
होती हुँ, क्योंकि जिस घटना की परिभाषा करना होता है, उसकी बहुत 
महत्वपूर्ण विशेषताओं को इस परिभाषा से विशेष रूप से निष्कर्ष के रूप 
भें निकालना पड़ता है। और इसलिए इस बात को भुलाये बिना कि ग्राम 
तौर पर सभी परिभाषाग्रों के साथ कुछ शर्तें होती हैं तथा उनका महत्व 
ग्रापेक्षिक होता है और यह कि किसी भी परिभाषा में कभी भी किसी 
घटना के पूर्ण विकास-क्रम की सभी कड़ियों को नहीं समेटा जा सकता, 
हमें साम्राज्ययाद की ऐसी परिभाषा देनी चाहिए, जिसमें उसकी 
निम्नलिखित पांच विशेषताएं भ्रा जायें: (१) उत्पादन तथा पूंजी का 
संकेंद्रण विकसित होकर इतनी ऊंची श्रवस्था में पहुंच गया है कि उसने 
इजारेदारियों को जन्म दिया है, जिनकी श्रार्थिक जीवन में एक निर्णायक 
भूमिका है; (२) बैंकों की पूंजी और उद्योगों की पूंजी मिलकर एक 
हो गयी हूँ, wie इस “ वित्तीय पूंजी” के mar पर एक वित्तीय गुट 
की रचना हुई है; (३) माल के निर्यात के मुक़ावले पूंजी के निर्यात 
ने ग्रसाधारण महत्व धारण कर लिया है; (४) अंतर्राष्ट्रीय 
इजारेदार पूंजीवादी संघों का निर्माण हुआ है, जिन्होंने दुनिया को श्रापस 
में बांट लिया है Ae ( ५) सवसे बड़ी पूंजीवादी ताक़तों के बीच पूरी 
दुनिया का क्षेत्रीय बंटवारा पूरा हो गया है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद कें 
विकास की वह अवस्था है, जिसमें पहुंचकर इजारेदारियों तथा वित्तीय 
पूंजी का प्रभुत्व दृढ़ रूप से स्थापित हो चुका है, जिस भ्रवस्था में पूंजी 
का निर्यात श्रत्यधिक महत्व ग्रहण कर चुका है, जिस श्रवस्था में 
maa axel के बीच दुनिया का बंटवारा ग्रारंभ हो गया है, जिस 
अवस्था में सबसे बड़ी पूंजीवादी ताक़तों के बीच पृथ्वी के समस्त क्षेत्रों 
का वंटवारा पूरा हो चुका है। 

हम श्रागे चलकर देखेंगे कि यदि हम केवल मूलभूत , ad: आर्थिक 
ग्रवधारणाश्रों को ही नहीं-ऊपर वाली परिभाषा इन्हीं तक सीमित है- 
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बल्कि पूरे पूंजीवाद के प्रसंग में पूंजीवाद की अवस्था शेप “एतिहासिक 


स्थान को भी या मज़दूर वर्ग के आंदोलन की दो मुख्य धाराओं के साथ 
साम्राज्यवाद के संबंध को भी ध्यान में रखें, तो साम्राज्यवाद की 
परिभाषा इससे भिन्न रूप में की जा सकती है और की जानी चाहिए। 
इस समय जो वात ध्यान देने की है, वह यह कि जैसी कि ऊपर व्याख्या 
की जा चुकी है, साम्राज्यवाद निस्संदेह पूंजीवाद के विकास की एक 
बिशेष श्रवस्था का द्योतक है। इस उद्देश्य से कि पाठकों को साम्राज्यवाद 
के वारे में यथासंभव दृढ़तम श्राधार पर तैयार किया गया चित्र प्राप्त 
हो सके, हमने जान-वूझकर यथासंभव ज्यादा से ज्यादा हद तक उन 
पूंजीवादी ग्र्थशास्त्रयों के उद्धरण. देने की कोशिश की थी, जो पूंजीवादी 
aii की इस नवीनतम अवस्था के विषय में विशेषतः श्रकाट्य तथ्यों 
को स्वीकार करने पर वाध्य हैं। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हमने 
विस्तारपूर्वक ऐसे sins उद्धूत किये हैं, जिनसे पाठकों कों यह पता चल 
सकता है कि बैंकों की पूंजी आदि किस हद तक बढ़ी है, मात्रा का गुण 
में रूपांतरण, विकसित पूंजीवाद का साम्राज्यवाद में संक्रमण, ठीक-ठीक 
किस वात में अभिव्यक्त होता है। जाहिर है, यह बताने की तो आवश्यकता 
नहीं 'कि प्रकृति तथा समाज की सभी सीमा-रेखाओं के साथ कुछ शर्तें होती 
हैं और वे बदली जा सकती हैं, और यह कि, उदाहरण के लिए, इस 
वात पर बहस करना बिलकुल बेतुकी बात होगी कि साम्राज्यवाद “ निश्चित 
रूप से” किस वर्ष या किस दशाब्दी में जाकर स्थापित हुआ। 

परन्तु साम्राज्यवाद की परिभाषा करने के मामले में हमें बहस में 
पड़ना ही पड़ता है, खासकर का ० काउत्सकी के साथ, जो तथाकथित 
दूसरे इंटरनेशनल के युग के -भ्रर्थात्‌ १८८६ से १६१४ तक के पच्चीस 
वर्षो के युग के- मुख्य मार्क्सवादी सिद्धांतवेत्ता हैं। साम्राज्यवाद की हमारी. 
परिभाषा में जो मुख्य विचार प्रकट किये गये थे, उन पर काउत्स्की ने 
१६१५ में , बल्कि नवम्बर, १६१४ में ही, जबर्दस्त हमला किया। इस 
सिलसिले में उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद को aida की कोई “ मंजिल” 
या ग्रवस्था नहीं, बल्कि एक नीति समझी जानी चाहिए, एक ऐसी निश्चित 
नीति, जिसे वित्तीय पूंजी “ पसंद करती है”। उन्होंने कहा कि “ वर्तमान 
पूंजीवाद ” को और साम्राज्यवाद को “एक ही चीज़” न समझनी चाहिए, 
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कि यदि साम्राज्यवाद का ae ag लगाया गया कि “ वर्तमान पूंजीवाद की 
सभी घटनाग्रों” को-कार्टेल, संरक्षण, महाजनों का प्रभुत्व तथा 
औपनिवेशिक नीति-साम्राज्यवाद माना जाये, तो यह्‌ प्रश्‍न कि 
साम्राज्यवाद पूंजीवाद के लिए आवश्यक है या नहीं “सरासर एक ही 
बात को शब्दों के हेर-फेर के साथ बार-बार दोहराना होगा”, क्योंकि 
उस दशा में तो “साम्राज्यवाद स्वाभाविक रूप से पूंजीवाद की एक 
बुनियादी आवश्यकता है” श्रादि , श्रादि। काउत्स्की के विचारों को प्रस्तुत 
करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि साम्राज्यवाद की उनकी 
परिभाषा को उद्धुत कर दिया जाये, जो उन विचारों के सार-तत्व के 
सर्वथा प्रतिकुल है, जिन्हें हमने प्रतिपादित किया है (क्योंकि जर्मन 
मार्क्सवादियों के पक्ष की श्रोर से, जो पिछले कई वर्षों से इसी प्रकार के 
विचारों का समर्थन करते गाये हूँ, उठायी जानेवाली श्रापत्तियों के वारे 
में काउत्स्की बहुत समय से यह जानते हैं कि वे मार्क्सवाद की एक निश्चित 
धारा की ओर से उठायी जानेवाली श्रापत्तियां हैँ )। 

काउत्स्की की परिभाषा इस प्रकार है: 

“ साम्राज्यवाद अतिविकसित श्>रौद्योगिक पूंजीवाद की उपज है। 
वह हर श्रौद्योगिक पूंजीवादी राष्ट्र की इस चेष्टा में निहित है कि वह 
कृषि के” (शब्द पर ज़ोर काउत्सकी का) “अधिक से अधिक विस्तृत 
प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले या उन पर अपना श्राधिपत्य 
जमा ले, इस वात की ओर कोई ध्यान दिये विना कि उन प्रदेशों में 
कौनसी जातियां बसती हुँ।” * 

यह परिभाषा बिलकुल दो कौड़ी की है, क्योंकि यह एकतरफ़ा है, 
maid इसमें मनमाने ढंग से केवल जातियों के प्रश्‍न को अलग sie लिया 
गया है (हालांकि जातियों का प्रश्‍न स्वयं भी और साम्राज्यवाद के प्रसंग 
में भी ग्रत्यंत महत्वपूर्ण है), इसमें मनमाने तथा ग्रलत ढंग से इस श्रश्न 
का संबंध केवल उन देशों की श्रौद्योगिक पूंजी .के साथ जोड़ा गया है, जो 


* «Die Neue Zeit», १९१४, २ (खंड ३२), पृष्ठ ६०६, १ 
सितम्बर, १६१४; देखिये १९१५, २, पृष्ठ १०७ तथा उसके आगे 
के पृष्ठ | 
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दूसरे राष्ट्रों पर श्चा करे लेते हैँ, अर उतने ही Anat श ग़लत 
ढंग से aft प्रदेशों पर क़ब्जा करने के प्रश्न को सबसे आगे लाकर रख 
दिया गया है 

दूसरे प्रदेशों पर क्रब्जा करने की चेष्टा ही साम्राज्यवाद है- 
काउत्स्की की परिभाषा के राजनीतिक भाग का तात्पर्यं यही है। यह वात 
सही है, पर बहुत अधूरी है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से साम्राज्यवाद , 
भ्राम तौर पर, हिंसा तथा प्रतिक्रिया की दिशा में एक प्रयास होता है। 
परन्तु इस समय तो हमें इस सवाल के आर्थिक पहलू में दिलचस्पी हैं, 
जिसे अपनी परिभाषा में काउत्स्की ने स्वयं शामिल कर दिया है। 
काउत्स्की की परिभाषा की ग़लतियों को श्रंधा भी देख सकता है। 
साम्राज्यवाद की लाक्षणिक विशेषता श्रौद्योगिक नहीं, बल्कि वित्तीय पूंजी 
है। यह कोई संयोग की वात नहीं है कि फ्रांस में पिछली शताब्दी के 
नवें दशक के बाद से क़्व्जावर' ( ्रौपनिवेशिक.) नीतिं में जो अत्यधिक 
उग्रता आयी, उसका कारण ठीक यही था कि वित्तीय पूंजी का विकास 
असाधारण तीब्र गति के साथ हुआ था और औद्योगिक पूंजी कमजोर हुई 
थी। साम्राज्यवाद की लाक्षणिक विशेषता यही है किं वह न केवल कृषि 
प्रदेशों पर, बल्कि अत्यंत उद्योगीकृत प्रदेशों पर भी कब्जा जमाने की 
कोशिश करता है (वेलजियम को हड़प लेने की जर्मनी की लालसा; 
लोरेन को हड़प लेने की फ्रांस की लालसा), क्योंकि (9) इस कारण 
कि दुनिया का dearer हो चुका हैं, पुनर्विभाजन की वात सोचनेवालों 
को हर प्रकार के इलाके की तरफ़ हाथ बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता: है 
ग्रौर (२) अपना नेतृत्व स्थापित करने की, अर्थात्‌ नये इलाक़ों पर 
विजय प्राप्त करने की, कोशिश में अनेक बड़ी ताक़तों की प्रतिद्वंद्विता 
साम्राज्यवाद की एक वुनियादी विशेषता है, जिसका उद्देश्य स्वयं अपने 
इलाक़े में वृद्धि करने की अपेक्षा अपने ्रतिद्वद्री को कमज़ोर करना और 
उसके नेतृत्व की ag खोखली करना ज़्यादा होता è ( बेलजियम का 
महत्व जर्मनी के लिए विशेष रूप से इस कारण है कि वह उसे इंगलैंड के 
विरुद्ध श्रपनी कारवाइयों HT Wel वता सकता है; इंगलैंड जर्मनी के 
ख़िलाफ़ कारंवाइयों के लिए एक श्रड्टे के रूप में बगदाद पर अपना क्रव्या 
जमाना चाहता है इत्यादि) | 
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काउत्स्की विशेष रूप से-और वार-वार-अंग्रेज़ों का हवाला देते 
हैं, जिन्होंने, उनके कथनानुसार “साम्राज्यवाद शब्द का वही शुद्धतः 
राजनीतिक श्रर्थ लगाया है, जो वह, यानी काउत्स्की, इस शब्द BT AF 
समझते हैं। यदि हम अंग्रेज़ हावसन की रचना “साम्राज्यवाद ' को लें, 
जो १९०२ में प्रकाशित हुई थी, तो उसमें हम पढ़ते हैं: 

४ नया साम्राज्यवाद पुराने साम्राज्यवाद से भिन्न है, पहले तो इस 
दृष्टि से कि उसने एक ही बढ़ते हुए साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के बजाय 
प्रापस में प्रतियोगिता करनेवाले साम्राज्यों के सिद्धांत तथा व्यवहार को 
अपना लिया है, जिनमें से प्रत्येक साम्राज्य राजनीतिक Aaaf तथा 
वाणिज्यिक लाभ की एक जैसी लालसा द्वारा प्रेरित है; दूसरे, इस दृष्टि 
से कि वित्तीय, अर्थात्‌ पूंजी लगाने के, हितों ने वाणिज्यिक हितों की 
तुलना में प्रधानता प्राप्त कर ली है।”* 

हम देखते हैं कि काउत्स्की ने श्राम तौर पर सभी ग्रंग्रेजों का जो 
हवाला दिया है, वह विलकुल गलत है (अगर उनका भ्रभिप्राय घटिया 
अंग्रेज़ साम्राज्यवादियों या साम्राज्यवाद के खुले समर्थकों से था, तो वात 
दूसरी है )। हम देखते हैं कि काउत्सकी दावा तो यह करते हैं कि वह 
पहले की ही तरह माव्ंवाद के समर्थक हैं, पर वास्तक्र में वह सामाजिक- 
उदारवादी हावसन से भी एक क़दम पीछे हट गये हैं, जिन्होंने श्राधुनिक 
साम्राज्यवाद की दो “इतिहास की दृष्टि से ठोस” (काउत्स्की को 
परिभाषा ऐतिहासिक सत्य का उपहास है! ) विशेधताग्रों पर ज्यादा सही 
ढंग से विचार किया है: (१) श्रनेक साम्राज्यवादों के बीच प्रतियोगिता 
aie ( २) व्यापारी की तुलना में महाजन की प्रधानता। यदि सवाल 
मुख्यतः औद्योगिक देशों द्वारा कृषिप्रधान देशों पर क़ब्ज़ा करने का होता, 
तो व्यापारी को भूमिका सबसे प्रमुख हो जाती है। 

काउत्स्की की परिभाषा केवल ग़लत और भ्रमाक्सवादी ही नहीं है। 
वह एक ऐसी पूरी विचार-पद्धति के श्राधार का काम करती है, जो 
aramid मार्क्सवादी सिद्धांत तथा माबसंवादी व्यवहार से संवंध-विच्छेद 


* Hobson, «Imperialism» (साम्राज्यवाद- सं०), London, ।902 , 
पृष्ठ ३२४। 
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की द्योतक है। *ईसर्कीउरिसिखि हमे SAP RRC करेंगे PERO शब्दों 
के वारे में जो यह बहस छेड़ो है कि पूंजीवाद की नवोततम ग्रवस्था को 
साम्राज्यवाद कहा जाना चाहिए या वित्तीय पूंजी वाली अवस्था, वह 
बिलकुल निरर्थक है। जो जी में आये कह लीजिये, उससे कोई अंतर 
नहीं Teal) असल वात यह है कि काउत्स्की साम्राज्यवाद की राजनीति 
को उसकी श्रर्थ-तोति से अलग कर लेते हैं, वह नये इलाक़ों पर क़ब्जे 
को एक ऐसी नोति बताते हैं, जिसे वित्तीय पूंजी “पसंद करती दै 
और उसके मुक़राबले पर एक दूसरी पूंजीवादी नोति लाकर खड़ी कर देते 
हैं, जिसके वारे में उनका कहना यह है कि वह वित्तीय पूंजी के इसी 
ग्राधार पर संभव हो सकती है। तो इससे निष्कर्षं यह निकलता है कि 
ais क्षेत्र में इजारेदारियां राजनीति के क्षेत्र में गैर-इजारेदारी , 
ग्रहिंसात्मक तया ग़ैर-प्राधिपत्यकारी तरीक़ों के साथ मेल खा सकती हैं। 
तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया का क्षेत्रीय विभाजन, जो 
वित्तीय पूंजी के युग में ही पूरा किया गया था भर जो सबसे बड़े 
पूँजीवादी राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्रिता के वर्तमान विशिष्ट रूपों का आधार 
है, गैर-साम्राज्यवादी नीति के साथ मेल खा सकता है। इसका परिणाम 
यह है कि पूंजीवाद की नवीनतम अवस्था के गूढ़तम अंतर्विरोधों की गहराई 
की क़लई खोलने के बजाय उन्हें अनदेखा कर दिया जाये तथा उनको 
तीव्रता को कम कर दिया जाये, इसका परिणाम है मार्क्सवाद के बजाय 
पूंजीवादी Farle | 

काउत्स्की साम्राज्यवाद तथा दूसरों के इलाक़े पर क़ब्जा जमाने 
की नीति के जर्मन समर्थक कूनोव के साथ बहस में उलझ जाते हैं, जो 
बहुत ही भोंडे ढंग से तया aque के साथ यह दलील देते हैं कि वर्तमान 
पूंजीवाद ही साम्राज्यवाद है ; पूंजीवाद का विकास अनिवार्य तथा प्रगतिशील 
है; इसलिए साम्राज्यवाद प्रगतिशील है; इसलिए हमें उसके आगे नाक 
रगड़ना चाहिए और उसका गुणगान करना चाहिए ! यह कुछकुछे वैसा 
ही चित्र है, जैसा कि १८६४- १८8५ में नरोदनिकों ने रूसी माक्संवादियों 
का खींचा ar) उन्होंने दलील दी: यदि मा्क्सवादियों का यह विश्वास 
है कि पूंजीवाद रूस में अनिवार्य हैं, कि वर्ह प्रगतिशील है, तो उन्हें एक 
शरावख्राना खोल लेना चाहिए और पूंजीवाद के विचार लोगों के दिमाग़ 
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में बिठाना शुरू कर देना चाहिए। कूनोव को काउत्स्की का उत्तर इस 
प्रकार है: साम्राज्यवाद भ्राजकल कां पूंजीवाद नहीं है; वह आजकल के 
पूंजीवाद की नीति का केवल एक रूप है। हम इस नीति के ख़िलाफ़ , 
साम्राज्यवाद, meat आदि के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैँ और हमें लड़ना 
चाहिए। 

यह उत्तर देखने में बिलकुल उचित प्रतीत होता है, परंतु यह 
साम्राज्यवाद के साथ मेल कर लेने की ज्यादा गूढ़ तथा ज्यादा छुपी हुई 
(और इसलिए ज्यादा ख़तरनाक ) पैरवी है, क्योंकि geet तथा बैंकों की 
नीति के खिलाफ़ ऐसी “लड़ाई ”, जिससे ट्रस्टों तथा बैंकों की श्रर्थपद्धति 
के आधार पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, पूंजीवादी सुधारवाद तथा 
शांतिवाद के अलावा, सदिच्छाग्रों की उदारतापूर्ण तथा निष्कपट 
अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। मौजूदा विरोधों की गहराई 
का पता 'लगाने के बजाय, उनसे कतराना, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 
विरोधों को भूल जाना-यह है काउत्सकी का सिद्धांत, जिसमें और 
माक्संवाद में कोई समानता नहीं है। स्वाभाविक रूप से, इस प्रकार का 
“ सिद्धांत ” केवल कूनोव जैसे लोगों के साथ एकता की पैरवी करने का 
काम दें सकता है! 

काउत्स्की 'लिखते हैँ: “ शुद्धतः श्रार्थिक दृष्टि से, यह असंभव नहीं 
है कि पूंजीवाद एक और मंजिल से होकर गुज़रे , कार्टलों की नीति के 
वेदेशिक नीति के क्षेत्र में प्रसार की, ग्रति-साम्राज्यवाद की, मंजिल 
से, ”* ग्रर्थात्‌ महा-साम्राज्यवाद की मंजिल से, उस मंजिल से, जिसमें सारी 
दुनिया के साम्राज्यवादों के बीच संघर्षं न होकर . उनका एक संघ बन 
जायेगा, वह एक ऐसी मंजिल होगी, जिसमें पूंजीवाद के ग्रंतर्गत' युद्ध बंद 
हो जायेंगे, वह्‌ “ भ्रनतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एकबद्ध वित्तीय पूंजी द्वारा दुनिया 
के संयुक्त शोषण /** की मंजिल होगी। 


* «Die Neue Zeit», १९१४, २ (खंड ३२), पृष्ठ ९२१, ११ 
सितम्बर, १९१४। देखिये १६१५, २, पृष्ठ १०७ तथा उसके श्रागे 


के पृष्ठ | 
** «Die Neue Zeit», १९१५, १, पृष्ठ १४४, ३० WIT, १९१५। 
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हमे इस श्रति-साम्राज्यवाद के सिद्धांत” पर आगे चलकर विचार 


करना होगा, ताकि विस्तारपूर्वक यह वताया जा सके कि वह किस प्रकार 
निश्चित रूप से तथा पूर्णतः मार्क्सवाद से भिन्न है। इस समय, प्रस्तुत 
रचना की आम योजना के अनुसार, हम इस प्रश्‍न से संबंधित सही-सही 
आर्थिक तथ्य-सामग्री की छानवीन करेंगे। “Mad: आर्थिक दृष्टिकोण से” 
क्या “ ग्रति-साञ्राज्यवाद ” संभव है या वह अति-वकवास है? 

यदि waa: mär दृष्टिकोण से ग्रभिप्राय “ae” अमूर्त विचार 
है, तो इस संवंध में जो कुछ भी कहा जा सकता है, वह केवल 
निम्नलिखित प्रस्थापना तक ही सीमित रह जाता है: विकास इजारेदारियों 
की ओर बढ़ रहा है, इसलिए, प्रवृत्ति सारी दुनिया की एक ही 
इजारेदारी की ग्रोर है, ग्रर्थात्‌ सारी दुनिया के एक ही ट्रस्ट की श्रोर। 
यह निर्विवाद बात है, परन्तु साथ ही यह उतनी ही पूर्णतः: निरर्थक भी 
है, जितना कि यह कहना कि “ विकास” प्रयोगशालाग्रों में खाद्य-सामग्री 
के उत्पादन की दिशा में “बढ़ रहा है”। इस दृष्टि से भ्रति-साम्राज्यवाद 
का “ सिद्धान्त” “अति-कृषि के सिद्धांत” से कम बेतुका नहीं है।' 

परन्तु यदि हम इतिहास की दृष्टि से एक निश्चित युग के रूप में, 
वित्तीय पूंजी के युग की “ शुद्धतः aia” परिस्थितियों पर विचार 
at, जो बीसवीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ था, तो “श्रति- 
साम्राज्यवाद” की निर्जीव कल्पनाश्रों का (जो केवल एक अत्यंत 
प्रतिक्रियावादी उद्देश्य को पूरा करती हैं: मौजूदा विग्रहों की गहराई की 
तरफ़ से ध्यान हटाना ) सबसे श्रच्छा उत्तर यही दिया जा सकता है कि 
उनकी तुलना वर्तमान fara wait की ठोस आर्थिक वास्तविकताश्रों के 
साथ कर ली जाये। ग्रति-साम्राज्यवाद के वारे में काउत्स्की की सर्वथा 
निरर्थक बातें और बातों के. श्रतिरिक्त उस बहुत ही ग़लत विचार को 
प्रोत्साहन देती हैं, जिससे केवल साम्राज्यवाद के पक्षधरों को बल मिलता 
है, अर्थात्‌ इस विचार को कि वित्तीय पूंजी का शासन विशव श्रर्थतंत्र में 


निहित असमानता तथा विरोधों को कम करता है, जबकि वास्तव में वह 
उन्हें बढ़ा देता है। 
arco काल्वेर ने अपनी “विशव अर्थतंत्र की भूमिका ' नामक छोटी- 
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सी पुस्तक * में उस मुख्य , शुद्धतः आर्थिक तंथ्य-सामग्री का सारांश प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया है, जिससे हमें उन्नोसवीं तथा बीसवीं शताब्दियों 
के संगम पर विश्व aida के आंतरिक संबंधों का ठोस चित्र प्राप्त हो 
सकता है। उन्होंने दुनिया को इस प्रकार पांच “मुख्य ्रार्थिक क्षेत्रों” 
में विभाजित किया है: (9) मध्य यूरोपीय (रूस तथा ग्रेट ब्रिटेन को 
छोड़कर सारा यूरोप); (२) ब्रिटिश; (३ ) रूसी ; (४ ) पूर्वी- 
एशियाई; (५) अमरीकी ; उन्होंने उपनिवेशों को उन राज्यों 
के “क्षेत्रों” में शामिल किया है, जिनका उन पर आधिपत्य है श्रौर कुछ 
देशों को, जिन्हें Aat के हिसाब से वांटा नहीं गया हैं, जैसे एशिया में 
फ़ारस., ARM तथा अरब, अफ्रीका में areal तथा अ्रवीसीनिया 
wife, उन्होंने “छोड़ दिया” है। 

इन प्रदेशों के बारे में उन्होंने जो आर्थिक तथ्य-सामग्री उद्धत की 
है, उसका सारांश यह है (देखिये तालिका, पृष्ठ ११६ Ji 

हम देखते हैं कि तीन क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पूंजीवाद बहुत विकसित 
है (परिवहन, व्यापार तथा उद्योग के विकास का उच्च स्तर): 
मध्य यूरोपीय , ब्रिटिश तथा श्रमरीकी Aa इन्हीं में वे तीन राज्य हैं, 
जिनका दुनिया पर प्रभुत्व क्रायम है: जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्तं 
राज्य ग्रमरीका। इन देशों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्रिता तथा संघर्ष 
ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया है, क्योंकि जर्मनी का क्षेत्रफल बहुत 
ही नगण्य और उसके उपनिवेशों की संख्या बहुत थोड़ी है; ' मध्य यूरोप" 
की रचना wat तक भविष्य की बात है, भीषण संघर्ष के बीच उसका 
जन्म हो रहा है। इस समय पूरे यूरोप की लाक्षणिक विशेषता राजनीतिक 
विच्छिन्नता है। दूसरी AT, ब्रिटिश तथा श्रमरीकी क्षेत्रों में राजनीतिक 
dean बहुत विकसित है, परन्तु पहले के श्रति विस्तृत उपनिवेशों तथा 
दूसरे के नगण्य उपनिवेशों के बीच बहुत बड़ा श्रंतर है। उपनिवेशों में 


पूंजीवाद का विकास wet area ही हो रहा है। दक्षिणी श्रमरीका के ' 


लिए संघर्ष श्रधिकाधिक उग्र रूप धारण करता जा रहा है। 


* R. Calwer, «Einfiihrung in die Weltwirtschaft», Berlin , 
I906 . 
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दो क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पूंजीवाद का विकास बहुत कम हुना है: 
रूसी और पूर्वी-एशियाई। रूस में श्रावादी बहुत कम घनी है ग्रौर 
पूर्वी एशिया में बहुत ही श्रधिक घनी है; रूस में राजनीतिक संकेंद्रण 
का स्तर बहुत ऊंचा है और पूर्वी एशिया में उसका वजूद ही नहीं 
है। चीन का विभाजन अभी श्रारंभ ही हो रहा हैं और उस पर कव्जा 
जमाने के लिए जापान, संयुक्त राज्य श्रमरीका aie का पारस्परिक 
संघर्ष निरंतर उग्रतर रूप धारण करता जा रहा है। 
` इस वास्तविकता -ग्रार्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की 
अत्यधिक विषमता, विभिन्न देशों के विकास की रफ्तार में भ्रत्यधिक अंतर 
आदि और साम्राज्यवादी राज्यों के बीच भीषण संघर्ष-की तुलना 
शांतिपूर्ण ” अति-साम्राज्यवाद के वारे में काउत्सको की TSA कपोल- 
कल्पना के साथ कीजिये। क्या यह एक भयभीत कूपमंडूक की AT 
वास्तविकता से छुपने की प्रतिक्रियावादी कोशिश नहीं है? जिन 
अन्तर्राष्ट्रीय कार्टलों को काउत्सकी “ ग्रति-साम्राज्यवाद ” वे 


के igr समझते 
हैं (उसी प्रकार जैसे हम प्रयोगशाला में: गोलियों के निर्माण को अत्ति- 
कृषि का अंकुर कह “सकते” हुँ), .क्या वे दुनिया के विभाजन तथा 
पुनर्विभाजन का, शांतिपूर्ण विभाजन & ग्रशान्तिपुर्ण विभाजन में और 
्रशांतिपुणं विभाजन से शांतिपूर्ण विभाजन. में संक्रमण का उदाहरण नहीं 
हैं? क्या ग्रमरीकी तथा दूसरी वित्तीय पूंजी, जिसने, उदाहरण के लिए, 
matte रेल .सिंडीकेट में या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़रानी ट्रस्ट 
में जमंनी को भी शरीक करके सारी दुनिया को शांतिपूर्वक बांट लिया 
था, इस समय शक्तियों के एक नये संतुलन के आधार पर, जिसे सर्वथा 
भ्रशांतिपुणं तरीक़ों से बदला जा रहा है i दुनिया का पुनर्विभाजन करने 
में व्यस्त नहीं है? 
वित्तीय पूंजी तथा exe विश्व aida के विभिन्‍न भागों के विकास 
की गति के अंतर को कम नहीं करते, बल्कि बढ़ा देते हैं। एक बार 
शक्तियों का संतुलन “बदल जाने पर पूंजीवाद के श्रंत्गंत इत 
विरोधों को हल करने के लिए बल-प्रयोग' के अतिरिक्त और क्या उपाय 
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हो सकता है” रले-सचर्वी शमि eta "शरत eae तथा 
वित्तीय पूंजी के विकास को श्रलग-ग्रलग रफ़्तारों के बारे में aga ही सही- 
सही तथ्य-सामग्री मिलती है। साम्राज्यवादी विकास के अंतिम दशकों में 


रेलों की कुल लम्वाई में इस प्रकार परिवतन हुए: 


रेले . 
( हजार किलोमीटरों में ) 


| १८६० | १९१३ | बढ़ती 
ORARI aae o 5 75% २२४ ३४६ --१२२ 
सं० रा० अमरीका . . २६८ ४११ | १४३ 
सब उपनिवेश . . . . | 5२) २१० | . |+१२५) 
a A | . 
एशिया रौर, ग्रमरीका |. {१२५ hoa EA 
के स्वतंत्र श्रौर AZ- | | | i 
स्वतंत्र राज्य. ...| ४३ | | १३७) + ४) 
ae 
FT... . ६१७ | १,१०४ | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि रेलों का विकास अधिक तीब्र गति से 
उपनिवेशों और एशिया तथा श्रमरीका के स्वतंत्र (तथा aeria ) 
राज्यों में हुआ है। जैसा कि हम जानते हैँ, यहां चार या पांच सवसे 
बड़े पूंजीवादी राज्यों की वित्तीय पूंजी का एकच्छत्र राज्य है। उपनिवेशों 
में शौर एशिया तथा अमरीका के AT देशों में दो लाख किलोमीटर 
लम्बी नयी रेल की लाइनें ४०,००,००,००,००० मार्क से अधिक 


+ Stat. Jahrbuch fir das deutsche Reich, I95; Archiv fiir 
Eisenbahnwesen, I892 (जर्मन साम्राज्य का कर वर्षबोध; 
रेलमार्ग पुरालेख -सं०)। १८६० में विभिन्न देशों -के उपनिवेशों मे 
रेलों के वितरण से संबंधित ब्योरे की बातों का माटा-मॉटा अनुप्तान 
ही लगना पड़ा है। 
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पंजी की द्योतक हैं, यह नयौ पूंजी विशेषतः लाभप्रद शर्तों पर इस वात 
की विशेष गारंटो ले लेने के बाद लगायी गयी है कि उस पर च्छा 
मुताफ़ा होगा और इस्पात के कारख़ानों को लाभप्रद ग्राडर दिये जायेंगे 
आदि, आदि। Bi > 

पंजीवाद का विकास सबसे भ्रधिक तेजी के साथ उपनिवेशों में तथा 
समुदर-पार के देशों में हो रहा है। समुद्र-पार के देशों में नयी साम्राज्यवादी 
ताक़तें उभर रही हैं ( जापान )। दुनिया की साम्राज्यवादी प्रणालियों 
के बीच संघर्ष उग्रतर होता जा रहा है। वित्तीय पूंजी उपनिवेशों त॒था 
समद्र-पार के देशों के aad श्रधिक लाभप्रद उद्यमों से जो चौथ वसूल 
करती है, वह बढ़ती जा रही है। इस “लूट के माल ” के बंटवारे में 
एक असाधारण रूप से बड़ा हिस्सा उन देशों को मिलता है, जो उत्पादक 
शक्तियों के विकास की गति की दृष्टि से हमेशा सवसे आगे नहीं होते। 
सबसे बड़े देशों में, उनके उपनिवेशों सहित रेलवे लाइनों की कुल लम्वाई 
इस प्रकार थी: 


SO ee अअ 


( हजार _ किलोमीटरों में ) 
१८६० | १६१३| बढ़ती _ 


Go Wo अ्रमरोका . . . - . . | २६८ | ४१३ | +-१४५ 


ब्रिटिश साम्राज्य . . . . . . . १०७ | २०८ | +904 
Remy OS, और Y ३२ ७८ | + ४६ 
जमन, ee ४३ | Ec] + २५ 
Hino तन oe vq] ६३| + २२ 
पांच देशों का कुल योग . . . . | xaq | ८३० | +338 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय कुल जितनी रेलवे लाइन 
हैं, उनका लगभग ५० प्रतिशत भाग पांच सबसे बड़ी ताक़तों के हाथों 
में केंद्रित है। परन्तु इन रेलों के स्वामित्व का संकेंद्रण, वित्तीय पूंजी का 
संकेंद्रग इससे भी wel ज्यादा है, क्योंकि, उदाहरण के लिए, अंग्रेज तंथा 
फ्रांसीसी करोड़पतिंथों के पास श्रमरीकी , रूसी तथा wea रेलों के बहुत 
बड़ी-बड़ी रक्रमों के शेयर तथा बांड हैं। 


१२२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


z Diote ed by.Arya Samaj Foundation, Chennai and ES 
अपने उपनिनशों के विदीलत अटि tae ने अपनी ” रेलों की 


लम्बाई में १,००,००० किलोमीटर की वृद्धि कर ली है, अर्थात्‌ जर्मनी 
की तुलना में चार गुनी। फिर भी यह वात स्वविदित है कि जर्मनी में 
उत्पादक शक्तियों का विकास, विशेष रूप से कोयले तथा लोहे के उद्योगों 
का विकास, इस अवधि में -फ्रांस तथा रूस की वात तो जाने दीजिये — 
इंगलैंड की तुलना में भी aga ही ज़्यादा तीव्र गति से हुआ है। १८९२ 
में कच्चे लोहे का उत्पादन जर्मनी में ४६,००,००० टन और ग्रेट 
ब्रिटेन में ६८,००,००० टन था; १६१२ में जर्मनी का उत्पादन 
१,७६,००,००० टन हो गया और ब्रिटेन का ६०,००,००० टन। 
इस प्रकार इस मामले में जर्मनी की श्रेष्ठता इंगलैंड के मुक़ावले में कहीं 
अधिक थी।* सवाल यह है कि एक ओर तो उत्पादक शक्तियों के विकास 
तथा पूंजी के संचय श्रौर दूसरी ओर उपनिवेशों के विभाजन तथा वित्तीय 
पूंजी के लिए ' प्रभाव क्षेत्रों के बीच जो विषमता थी, उसे दूर करने 
का पूंजीवाद के अंतर्गत युद्ध के श्रतिरिक्त और कया उपाय हो सकता ar? 


=. पूंजीवाद की परजीविता तथा ह्लास 


हमें भ्रव साम्राज्यवाद के एक दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर 
विचार करना है, जिसको आम तौर पर इस विषय से संबंधित विवेचनाश्रों 
में अपर्याप्त महत्व दिया जाता है। मार्क्सवादी हिल्फ़डिंग की एक कमजोरी 
यह है कि वह गैर-माक्संवादी हावसन की तुलना में एक क़दम पीछे की 
ओर चले जाते हैं। हमारा संकेत साम्राज्यवाद की उस परजीविता की 


और है, जो उसकी एक लाक्षणिकता है। 

+ Journal of the Royal Statistical Society में ( शाही 
सांख्यिकी सोसायटी का मुखपत्र - सं० ), Edgar Crammond, «The 
Economic Relations of the British and German Empires» 


( ब्रिटिश तथा miT साम्राज्यों के श्रार्थिक संबंध -सं० ) शीर्षक लेख 
भी देखिये, जुलाई, १६१४, पृष्ठ ७७७ तथा उसके श्रागे के FS! 
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जैसा कि हम देख चुके हैं, साम्राज्यवाद की सबसे गहरी श्रार्थिक 
नींव इजारेदारी है। यह पूंजीवादी इजारेदारी है, अर्थात्‌ ऐसी इजारेदारी 
जो पंजीवाद में से उत्पन्न हुई है और पूंजीवाद, माल के उत्पादन तथा 
प्रतियोगिता के सामान्य वातावरण में रहती है और इस सामान्य वातावरण 
के साथ उसका स्थायी तथा aie विरोध रहता gi फिर भी हर 
इजारेदारी की तरह यह' भी 'श्रनिवार्य रूप में गतिरोध तथा ह्लास की 
प्रवृत्ति को जन्म देती है। चूंकि इजारेदारी क्रीमतें स्थापित हो जाती हे 
अस्थायी रूप से ही सही; इसलिए कुछ हृद तक प्राविधिक उन्नति की 
और फलस्वरूप हर उन्नति की, प्रेरक शक्ति ख़त्म हो जाती हैं Ae उसी 
हद तक प्राविधिक उन्नति की रफ़्तार को जान-वूज्कर धीमा कर देने 
की आर्थिक संभावना उत्पन्न हो जाती. है। उदाहरण के लिए, भ्रमरीका 
में mara नामक किसी व्यवित ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया 
जिससे बोतलों के उत्पादन में एक “क्रांतिकारी परिवर्तन श्रा गया। जर्मनी, 
के बोतलें वनानेवाले कार्टेल' ने Alara का पेटेंट ख़रीद लिया, परन्तु उसे 
ताक़ पर रख दिया, उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसमें कोई संदेह 
नहीं कि पूंजीवाद के अंतर्गत इजारेदारी विश्व के वाज़ार से प्रतियोगिता 
को कभी भी पुरी तरह Wt बहुत दीर्घकाल के लिए ख़त्म नहीं कर सकती 
(ait, प्रसंगवश हम वता दें, कि यह भी एक कारण है कि श्रति- 
साम्राज्यवाद का सिद्धांत इतना वेतुका क्यों है)। निस्संदेह प्राविधिक 
सुधारों का प्रयोग करने से उत्पादन की लागत में कमी और मुनाफे में 
वृद्धि की संभावना परिवर्तनः की दिशा में क्रियाशील होती है। परंतु गतिरोध 
तथा ह्वास की प्रबृत्ति, जो इजारेदारी की लाक्षणिकता है, काम करती 
रहती है, ओर उद्योगों की कुछ 'शाखाश्रों में, कुछ देशों में; कुछ समय 
के लिए उसका पलड़ा भारी हो जाता है। 

अत्यंत विस्तृत, समृद्ध या सुस्थित उपनिवेशों पर इजारेदार स्वामित्व 
भी इसी दिशा में क्रियाशील रहता. है। 

इसके अतिरिक्त, साम्राज्यवाद “कुछ थोड़े-से देशों में मुद्रा पूंजी का 
विपुल संचय होता है; जैसा कि हम देख चुके हैं, यह संचय प्रतिभूतियों 
के रूप में १००-१५० अरब फ्रांक के बरावर होता है। इसलिए 
सूदखोरों के एक वर्ग का, बल्कि कहना चाहिए, एक सामाजिक स्तर 
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हैं, जो किसी भी उद्यम में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं, जिनका पेशा 
ही हरामखोरी होता हैं, असाधारण रूप से विकास होता है। पूंजी का 
निर्यात, जो साम्राज्यवाद का एक सवसे बुनियादी आर्थिक श्राधार है, 
सूदखोरों को उत्पादन-व्यवस्था से और भी पूरी तरह WAT कर देता .है 
श्रौर पूरे देश पर, जो समुद्र-पार के कई देशों तथा उपनिवेशों के श्रम का 
शोषण करके जीवित रहता है, परजीविता की मुहर लगा देता है। 
हावसन लिखते हैं: “१5८६३ में विदेशों में जो ब्रिटिश पूंजी लगी 
हुई थी, वह इंगलैंड की कुल सम्पदा के लगभग १४ प्रतिशत के वराबर 
थी । ”* हम पाठकों को याद दिलायेंगे कि १६१५ तंक यह पूंजी लगभग 
ढाई गुनी ae गयी थी। श्रागे चलकर हावसन कहते हैं: “आक्रामक 
साम्राज्यवाद, जो टैक्स Wel करनेवालों को इतना महंगा पड़ता है, जो 
कारखानेवालों तथा व्यापारियों के लिए इतने कम महत्व का हैं,... 
पूंजी लगानेवालों” (tat में 'इन्वेस्टर') “के. लिए बहुत मुनाफे 
का स्रोत है... ग्रेट ब्रिटेन को अपने पूरे वैदेशिक तथा श्रौपनिवेशिक 
व्यापार से, श्रायात तथा निर्यात से, कमीशन के रूप में प्रति वर्ष जो 
आय होती है, उसके वारे में सांख्यिकीविद गिफ़ेन ने यह अनुमान लगाया 
है कि १८९६ में यह आय ८०,००,००,००० पौंड के कुल लेन-देन 
पर २.५ प्रतिशत के हिसाव से, १,८०,००,००० पौंड ( लगभग 
१७,००,००,००० रूबल) थी।” यह रक्रम बहुत बड़ी तो है, पर उससे 
ग्रेट ब्रिटेन के आक्रामक साम्राज्यवाद की पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। 
उसकी व्याख्या तो “लगायी गयी” पूंजी से होनेवाली ९-१० करोड़ 
पौंड की am से, सूदखोरों की आय से ही, हो सकती है। pe 
सूदखोरों की गाय संसार के सबसे बड़े “व्यापारी ” देश के वेदेशिक 
व्यापार से होनेवाली कुल श्राय से पांच गुनी धिक है! यह है 
साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवाद के परजीवी स्वभाव का frais | : 
यही कारण है कि साम्राज्यवाद विषयक afis साहित्य में 


“ सूदख्रोर राज्य” (Rentnerstaat) या महाजन राज्य शब्दों का प्रयोग 


* Hobson, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ ५६, ६२। 
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am तौर पर होने लगा है। दुनिया मुद्दी भर महाजन राज्यों तथा बहुत 
बड़ी संख्या में ऋणी राज्यों में बंट' गयी है। शुल्ञञे-गैव्नित्ज लिखते हैँ: 
“विदेशों में जो पूंजी लगायी जाती है, उसकी सूची में सबसे पहला 
स्थान उस पंजी का हैं, जो राजनीतिक रूप से निर्भर श्रथवा मित्र देशों 
में लगायी जातौ है: ग्रेट ब्रिटेन मिस्र, जापान, चीन तथा दक्षिणी 
अमरीका को ऋण देता है। इस प्रसंग में उसकी नौसेना श्रावश्यकता पड़ने 
पर SSS का काम करती है। ग्रेट ब्रिटेन की राजनीतिक ताक़त उसे 
अपने avert के रोष से सुरक्षित रखती है।”* सरटोरियस फ़ॉन 
वाल्टसंगाज़ेन ने watt पुस्तक “विदेशों में पूंजी लगाने की राष्ट्रीय श्रार्थिक 
पद्धति’ में .एक “सूदखोर राज्य ” की सबसे ग्रच्छी मिसाल के रूप में 
हालैंड का उल्लेख किया है श्रौर यह बताया है कि ग्रेट ब्रिटेन त्था फ्रांस 
भी श्रव वैसे ही बनते जा रहे है ।** शिल्दर का यह मत है कि पांच ग्रौद्योगिक 
राज्य “निश्चित रूप से ऋण देनेवाले देश” वन गये हैं: ग्रेट ब्रिटेन , 
फ्रांस, जर्मनी, बेलजियम तथा स्विट्ज़रलैंड। उन्होंने इस सूची में हालैंड 
को केवल इसलिए शामिल नहीं किया है कि वह “ औद्योगिक दृष्टि से 
बहुत कम विकसित /*** है। संयुक्त राज्य श्रमरीका का ऋण केवल श्रमरीकी 
देशों पर है। 

शुल्जें-गैवर्नित्त लिखते हैं: “ग्रेट ब्रिटेन धीरे-धीरे एक श्रौद्योगिक 
राज्य से एक ऋण देनेवाला राज्य बनता जा रहा है। ग्रौद्योगिक उत्पादन 
तथा कारख़ानों के तैयार माल के निर्यात की कुल मात्रा में वृद्धि के बावजूद 
सूद तया डिवीडेंड से, प्रतिभूतियां जारी करने से, कमीशन तथा सट्टेबाजी 
से होनेवाली श्राय का सापेक्ष महत्व पूरे राष्ट्रीय adda में बढ़ता जा 
रहा है। मेरी राय में यही वात है, जो साम्राज्यवाद की उन्नति का 
्ार्थिक ्राधार है। कर्जदार के साथ ae देनेवाले का संबंध खरीदार È. 


* Schulze-Gaevernitz, «Britisher Imperialismus», पृष्ठ ३२० 
तथा उसके WAT के पृष्ठ। 
* Sart. von Waltershausen, «Das Volkswirtschaftliche 
System, ९८.५, Berlin, 907, खण्ड ४। 
**Schilder, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ ३६३ | 
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के वारे में ao लैंसवर्ग ने, जो afia की «Die Bank» नामक पत्रिका 
के प्रकाशक थे, १९११ में अपने 'जर्मनो-एक सूदखोर राज्य” शीष॑क 
लेख में लिखा: “फ्रांस के लोगों में सूदखोर बनने की जो लालसा पायी 
जाती है, उसे जर्मनी के लोग हमेशा बड़े तिरस्कार की दृष्टि से देखा 
करते èl परन्तु वे इस वात को भूल जाते हैं कि जहां तक पूंजीपति 
वर्ग का सवाल है, जर्मनो में भी परिस्थिति अधिकाधिक फ्रांस जैसी ही 
होती जा रही zl 

सूदखोर राज्य परजीवी ह्वासोन्‍्मुख पूंजीवाद का राज्य है और इस 
बात का प्रभाव संबंधित देशों की सभी सामाजिक-राजनोतिक परिस्थितियों 
पर ग्राम तौर पर, और मज़दूर वर्ग के आंदोलन की दो मूलभूत धाराश्रा 
पर ख़ास तौर पर, पड़े विना नहीं रह सकता। इस बात को यथासंभव 
स्पष्टतम रूप में व्यक्त करने के लिए हम हावसन का उद्धरण देंगे, जो 
सबसे “विश्वसनीय ” गवाह हैं, क्योंकि उन पर “ मार्क्सवादी कट्टरपंथ 
की श्रोर झकाव रखने की शंका नहीं की जा सकती; दूसरी श्रोर, वह 
अंग्रेज हैं, जो उस देश की परिस्थिति से भली भांति परिचित हुँ, जो 
उपनिवेशों के मामले में, वित्तीय पूंजी के मामले में तथा साम्राज्यवादी 
अनुभव के मामले में, सबसे समृद्ध है। 

हाबसन के दिमाग़ में ्रांग्ल-बोएर युद्ध की याद ताजा था और 
बह साम्राज्यवाद तथा “पूंजी लगानेवालों ” के हितों के पारस्परिक संबंध, 
Sai से होनेवाले उनके बढ़ते हुए मुनाफ़ों wife का उल्लेख करते हैं और 
लिखते हैं: “यद्यपि इस निश्चित रूप से परजीवी नीति के संचालक 
पंजीपति हैं, परन्तु यही उद्देश्य मज़दूरों के कुछ विशेष स्तरों को भी पसंद 
आते èl कई शहरों में उद्योग की सवसे महत्वपूर्ण शाखाएं सरकारी 
रोज़गार या ठेकों पर निर्भर हैं; धातुकर्मी तथा जहाज बनाने के केंद्रों 
का साम्राज्यवाद काफ़ी बड़ी हंद तक इसी बात पर निर्भर है। 
लेखक की राय में पुराने साम्राज्य दो कारणों से कमज़ोर हुए हैं 


+ Schulze-Gaevernitz, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ IRR! 
+* «Die Bank», १६११, १, TS १०-११। 
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(१) “आर्थिक परजोविता और (२) पराश्रित जातियों के लोगों से वनी 
Sarat का निर्माण। “पहले तो आर्थिक परजीविता का स्वभाव ही है, 
जिसके द्वारा शासक राज्य ने WAT प्राति, उपनिवेशों तथा श्राश्रित देशों 
को अपने शासक वर्ग को धनवान बनाने तथा AAT निम्नतर वर्गों को 
रिश्वत देकर चुपचाप राजी कर लेने लिए इस्तेमाल किया gI” और 
इसके साथ हम इतना श्रौर कहेंगे कि इस प्रकार की रिश्वत देने की आर्थिक 
संभावना के लिए, भले ही उसका कोई भी रूप हो, बहुत ऊचे इजारे- 
दारी मताफ़ों की आवश्यकता होती है। 
दूसरे कारण के बारे में हावसत लिखते हैँ : “ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस 
तथा ग्रन्य साम्राज्यवादी ` राष्ट्र श्रागापीछा सोचे विना जिस निश्चितता 
के साथ इस खतरनाक मार्ग पर प्रवेश कर रहे हैं, वह साम्राज्यवाद के 
अंधेपन के सबसे अद्भुत लक्षणों में एक है। ग्रेट ब्रिटेन सव्रसे आगे निकल 
गया है। जिन लड़ाइयों द्वारा. हमने अपने भारतीय साम्राज्य की स्थापना 
की है, उनमें ग्रधिकांशतः वहीं के निवासी as थे; भारतं में और 
. जैसा कि अभी हाल में मिस्र में भी हुआ है, asad स्थायी सेनाएं 
ब्रिटिश सेनानायकों के ग्राधीन कर दी गयी हैं; भ्रक्रीकी राज्यों को जीतने 
के सिलसिले में, दक्षिणी भाग को छोड़कर , जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, 
उनमें भी हमारी तरफ़ से अधिकांश वहां के निवासियों ने ही लड़ी हैं। 
चोन के विभाजन की संभावना का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करते 
हुए हावसंन लिखते हैँ: '“उस दशा में यह संभव है कि पश्चिमी यूरोप 
के भ्रधिकांश भाग की सूरतःशकल और विशेषताएं वही हो जायें, जो हम 
इस समय भी इंगलैंड के दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में , रिव्येरा में और 
इटली तथा स्विट्ज्ञरलैंड के धनिकों के रिहायशी इलाक़ों में या उन 
हिस्सों में देखते हूँ, जहां सैर के लिए श्रानेवालों की भरमार रहती है, 
यानी धनवान अ्रभिजात वर्गीय लोगों के छोटे-छोटे समूह, जो सुदूर पूर्व 
से डिवीडेंड श्रौरं पेंशन 'वसूल' करेंगे, इससे कुछ बड़ा समूह ` पेशेवर सेवकों 
तथा व्यापारियों का होगा और एक बहुत बड़ा समूह जाती नौकर-चाकरों 
ग्रौर परिबहन-व्यवसाय तथा श्रधःतैयार माल के उत्पादन की अंतिम 
्रवस्थाश्रों में काम करनेवाले कर्मचारियों का होगा। सभी बुनियादी 
उद्योगों का लोप हो चुका होगा, मुख्य खाद्य-सामग्री तथा भ्रध-तैयार मारले 
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एशिया तथा? HEP सेम Fgundation eee i हमने 
पश्चिमी राज्यों के इससे भी बड़े गंठजोड़े की, बड़ी ताक़तों के उस 
यूरोपीय संघ की संभावना का पहले ही से चित्रण कर दिया है, जो 
विश्व सभ्यता के ध्येय को आगे वढ़ाने के वजाय, संभव है, पश्चिमी 
परजीविता का विशाल संकट खड़ा कर दे। यह उन उन्नत औद्योगिक 
राष्ट्रों का समूह खड़ा कर देगा, जिनके उच्च वर्ग एशिया तथा अफ्रीका 
से भारी fam वसूल करेंगे, जिसकी सहायता से वे उन बहुसंख्यक 
सेवक-समुदायों का भरण-पोपण करेंगे, जिनसे कृषि waar उद्योगों में 
काम नहीं लिया जायेगा, afer वे निजी सेवाएं या एक नये वित्तीय 
afa वर्ग के नियंत्रण में छोटा-मोटा औद्योगिक काम किया करेंगे। 
जिन लोगों को इस सिद्धांत” (इसे संभावना कहना श्रधिक उचित 
होगा) “के वारे में यह संदेह है कि यह विचार करने योग्य नहीं है, 
वे दक्षिणी इंगलैंड के उन जिलों की ग्राज की ग्रार्थिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों की छानबीन करें, जो इस हालत में पहुंच चुके हैँ, और 
इस पद्धति के बहुत विस्तृत रूप से फैल जाने पर विचार करें. जो 
महाजनों , “पूंजी लगानेवालों ” के ऐसे ही समूहों और उनके राजनीतिक 
तथा व्यापारिक और औद्योगिक पदाधिकारियों का चीन पर आर्थिक 
नियंत्रण स्थापित हो जाने से संभव हो सकता है, जो संसार में मुनाफे 
के श्रव तक ज्ञात सबसे वड़े निहित भंडार को धीरे-धीरे ख़ाली करते 
रहेंगे, ताकि उसका उपभोग यूरोप में कर सकें। परिस्थिति इतनी ज्यादा 
जटिल है, विश्व-शक्तियों की पारस्परिक क्रिया इतनी अधिक श्रज्ञेय है 
कि भविष्य के बारे में इस या किसी दूसरी कल्पना विशेष के संभव होने 
के वारे में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता; परन्तु भ्राज 
पश्चिमी यरोप का साम्राज्यवाद जिन्‌ प्रभावों के अधीन है, वे इसी दिशा 
में जा रहे हैं और यदि उनका मुक़ावला न किया जायेगा या उनकी 
दिशा को मोड़ा न जायेगा, तो वे इसी परिणति की ओर बढ़ते रहेंगे । -* 

लेखक का कहना बिलकुल ठीक है: यदि साम्राज्यवाद की शक्तियों 


x Hobson, पहले उद्धत की गयी पुस्तक } पृष्ठ १०३, २०५ ,१४४ | 
३३५, ३८६। 
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का gan न किया गया होता, तों वे ठीक उसी लक्ष्य की, ओर 
बढ़तीं, जिसका लेखक ने वर्णन किया èl वर्तमान साम्राज्यवादी 
परिस्थिति में “यूरोप के संयुक्त राज्य ” के महत्व का मूल्यांकन सही- 
सही किया गया है। परन्तु उन्हें इतना और कह देना चाहिए था कि 
मज़दूर वर्ग के आंदोलन के भीतर भी अवसरवादी, जो इस समय 
अस्थायी तौर पर अधिकांश देशों में विजयी हो गये हुँ, सुव्यवस्थित 
तथा afer रूप से इसी दिशा में “काम कर रहे हैं । साम्राज्यवाद , 
जिसका अर्थ दुनिया का बंटवारा और चीन के अतिरिक्त भ्रन्य देशों का 
भी शोषण है, जिसका अर्थ इने-गिने बहुत धनवान देशों को बहुत ऊंचे 
इजारेदारी मुनाफ़े है, सबंहारा वर्ग के उच्चतर स्तरों को रिश्वत खिलाने 
की आर्थिक संभावना उत्पन्न करता है और इस प्रकार श्रवसरवाद का 
पोषण करता है, उसे एक निश्चित रूप देता है और उसे मज़बूत करता 
है। परन्तु हमें उन शक्तियों की रोर से ध्यान नहीं हटने देना चाहिए, 
जो भ्राम तौर पर साम्राज्यवाद का श्रौर खास तौर पर ग्रवसरवाद का 
मुक्राबला करती हैं, और स्वाभाविक ही है कि सामाजिक-उदारवादी हावसन 
इन शक्तियों को देख नहीं पाते। 

जर्मन श्रवसरवादी गेरहदं हिल्देब्रांद ने, जिन्हें साम्राज्यवाद का 
समर्थन करने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया था श्रौर जो आज 
जर्मनी की तथाकथित “सामाजिक-जनवादी ” पार्टी के नेता बन सकते 
हैं, ग्रफ़ीका के हब्शियों के ख़िलाफ़, “अखिल इस्लामी आंदोलन” के 
खिलाफ, “शक्तिशाली सेना तथा नौ-सेना” क़ायम रखने के लिए, 
“ चीनी-जापानी एकता” के ख़िलाफ़ और इसी तरह के wear उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए “संयुक्त” कारवाई के उद्देश्य से “ पश्चिमी यूरोप के संयुक्त 
राज्य” (रूस को छोड़कर ) का समर्थन करके हावसन की बात की बड़े 
aes ढंग से पूर्ति कर दी है।* 


* Gerhard Hildebrand, «Die Erschiitterung der Industrie- 
herrschaft und des Industriesozialismusy ( उद्योगवाद तथा औद्योगिक 
समाजवाद के शासन का चकनाचूर होना-सं० ) , १९१०, पृष्ठ २२६ 
तथा उसके श्रागे के पृष्ठ। 
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शुल्जे-गेव निज" सकी पुस्तक फिश थ जो 
विवरण मिलता है, उससे भी इन्हीं परजीवी प्रवृत्तियों का पता चलता 
है। १८६५ और १८६८ के बीच ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय लगभग 
दुगनी हो गयी, और इसी काल में “ विदेशों से” होनेवाली आय नौगुनी 
बढ़ी। जवकि साम्राज्यवाद का “गुण” इस बात में है कि ag “ हब्शियों 
को श्रम की आदतें सिखा देता है” (ज़ाहिर है, वलःप्रयोग के विना 
नहीं ... ), तो साम्राज्यवाद की “ ख़तरनाक वात” यह है कि “ यूरोप 
शारीरिक श्रम का वोझ -पहले कृषि तथा खानों के काम का और फिर 
उद्योगों के ज्यादा मोटे काम का-काली जातियों के कंधों पर डाल देगा 
Wit स्वयं सूदखोर वनकर संतुष्ट हो जायेगा और इस प्रकार वह, शायद, 
पहले काली और लाल जातियों की आशिक मुक्ति के लिए और बाद में 


A 


उनकी राजनीतिक मुक्ति के लिए रास्ता साफ़ करेगा।” 

ग्रेट ब्रिटेन में भूमि के निरंतर बढ़ते हुए भाग पर खेती बंद करके 
उसे खेल-कूद के लिए, wit के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा 
रहा है। स्काटलैंड के वारे में -जो संसार का सबसे ठाठदार क्रीड़ास्थल 
है- कहा जाता है कि “वह अपने अतीत और श्री कारनेगी ( श्रमरीको 
्ररबपति) के वल पर जीवित है'। ब्रिटेन अकेले ggg ग्रौर 
लोमड़ियों के शिकार पर प्रति वर्ष १,४०,००,००० पौंड ( लगभग 
१३,००,००,००० रूबल) ख़र्च करता है। इंगलैंड में इस समय सूदखोरों 
की संख्या लगभग दस लाख है। कुल जनसंख्या में उत्पादक ढंग से 
रोज़गार में लगी हुई जनसंख्या का प्रतिशत श्रनुपात घटता जा रहा हैः 


= बुनियादी उद्योगों | कुल जनसंख्या 
ब्रिटेन की | म मज़दूरों की | का प्रतिशत 


जनसंख्या संख्या अनुपात 
१८१ . . - | १७६ ४१ कलह | २३ 
१६०१ . . . | ३२५ xe V4 
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और ब्रिटेन के मज़दूर वग का उल्लेख करते समय “ वीसवीं शताव्दी 
के आरंभ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पंजीवादी ग्रन्वेषकों को मजदूरों 
के “उच्चतर स्तर” और ख़ास सबंहारा निम्नतर स्तर” के वीच 
वाक़ायदा अंतर करने पर मजबूर होना पड़ता हैं। सहकारी सस्याओा 
टेड-यनियनों , Gane के कलवो तथा अनेक धार्मिक सम्प्रदायों के अधिकांश 
सदस्य इसी उच्चतर स्तर के लोग El निर्वाचन-व्यवस्था इसी स्तर के 
अनकल बनायी गयी है। ग्रेट ब्रिटेन में निर्वाचन-व्यवस्था ` श्रभी तक 
इतनी काफ़ी सीमित है कि खास सर्वहारा निम्नतर स्तर इसम शामिल 
नहीं हो सकता”!! ब्रिटेन के मज़दूर वग की हालत को भ्राकषक रूप 
में पेश करने के लिए श्राम तौर पर इसी उच्चतर स्तर का उल्लख किया 
जाता है, जो सर्वहारा वर्ग का बहुत ही छोटा भ्रल्पमत है। उदाहरण 
के लिए, “बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः लदन का श्रौर सर्वहारा निम्न 
स्तर की समस्या है, जिसको राजनीतिज्ञ बहुत कम महत्व देते हैं 
कहना चाहिए था: ” जिसको पूंजीवादी राजनीतिज्ञ श्रौर “ समाजवादी 
अवसरवादी बहुत कम महत्व देते हैँ। 

जिन बातों का हम उल्लेख कर रहें हैं, उनसे संबंधित साम्राज्यवाद 
की एक ख़ास विशेषता यह है कि साम्राज्यवादी देशों से उत्प्रवास घटता 
जा रहा है aie अधिक पिछड़े हुए देशों से, जहां कम मजदूरी मिलती 
है, इन देशों में प्रवास बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हाबसन ने बताया 
है, ग्रेट ब्रिटेन से उत्रवास १८८४ से घटता रहा है। उस वर्ष उत्प्रवासियां 
की संख्या २,४२,००० थी, जवकि १६०० में यह संख्या घटकर 
१,६६,००० रह गयी। जर्मनी से उत्प्रवास १८८१ और १८६० कें 
बीच अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा, इन वर्षो में उत्प्रवासियों की कुल 
संख्या १४,५३,००० थी। इसके वाद के दो दशकों में यह संख्या घटकर 
५,४४,००० और ३,४१,००० रह गयी। दूसरी ओर, MT. 
इटली , रूस तथा श्रन्य देशों से जमनी में ग्रानेवाले मजदूरों की संख्या 
में वृद्धि हुई। १६०७ की जनगणना के अनुसार जर्मनी में १३,४२,२४४ 
विदेशी थे, जिनमें से ४,४०,८०० शग्रौद्योगिक मजदूर तथा 


* Schulze-Gaevernitz, «Britischer Imperialismus», T55 २०१ 


१३२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२,५७,३२६ खेत मजदूर दर Foungation G Ml ng aH मजदूर 
काम करते हैं, वे “ श्रधिकांशतः” विदेशी हैं: पोलैंडवासी, इटलीवासी 
तथा स्पेनी।** संयुक्त राज्य अमरीका में पूर्वी तथा दक्षिणी यूरोप के 
aoa ऐसे व्यवसायों में काम करते हैँ, जिनमें पारिश्रमिक बहुत ही 
कम मिलता है, जबकि श्रोवरसियरों तथा अच्छा वेतन पानेवाले 
कर्मचारियों में सबसे श्रधिक श्रनुपात अमरीकी कार्यकर्ताओं का हू।*** 
साम्राज्यवाद में मजदूरों के वीच भी विशेपाधिकारप्राप्त हिस्से पैदा कर 
देने और उन्हें संहारा वर्ग के व्यापक समुदाय से अलग कर देने की 
प्रवृत्ति पायी जाती है। 
यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि ग्रेट ब्रिटेन में मजदूरों में 
फूट डालने, उनके वीच श्रवसरवाद को मज़बूत वनाने और मजदूर वर्ग 
के आंदोलन में अस्थायी रूप से ह्लास पैदा कर देने की साम्राज्यवाद की 
प्रवृत्ति उन्नीसवीं शताव्दी के श्रंत और बीसवीं शताब्दी के आरंभ से बहुत 
पहले ही प्रकट हो गयी थी, क्योंकि साम्राज्यवाद की दो महत्वपूर्ण 
लाक्षणिक विशेषताएं ग्रेट ब्रिटेन में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही 
दिखायी पड़ने लगी at, wate विस्तृत ग्रौपनिवेशिक प्रदेश ग्रौर विश्व 
के बाजार में इजारेदार स्थिति। मार्क्स तथा एंगेल्स ने मजदूर वर्ग के 
आन्दोलन में श्रवसरवाद तथा ब्रिटिश पूंजीवाद की ` साम्राज्यवादी 
विशेषताग्रों के बीच कई दशकों के दौरान इस संबंध का क्रमिक चित्रण 
७ अक्तूबर, १८५८ को एंगेल्स ने. माक्स 


किया है। उदाहरण के लिए, 
को लिखा: “ इंगलैंड का सर्वहारा वर्ग दिन प्रति दिन अधिक पूंजीवाद 
है कि समस्त राष्ट्रों में 


होता जा रहा है, जिससे नतीजा यह निकलता 
सबसे श्रधिक पूंजीवादी यह राष्ट्र स्पष्टतः इस ल्य की श्रोर बढ़ रहा 


जर्मन साम्राज्य के आंकड़े 


er Franzosen» (फ्रांस द्वारा 


+ Statistik des Deutschen Reichs ( 


-सं०) , खण्ड २११। 
** Henger, «Die Kapitalsanlage. d 


लगायी गयी पूंजी - सं० ) , Stuttgart, [93 . 
++ Hourvich, «Immigration and Labours ( arate -तथा 


श्रम -सं०) , New York, 9]3. 
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है कि आख़िर में चलकर उसके पास एक Gelert श्रभिजात वर्ग और 
पंजीपति वर्ग के साथ ही साथ एक पूंजीवादी सहारा वग भी हो। 
जाहिर है, एक ऐसे राष्ट्र के लिए, जो पूरी दुनिया का शोषण करता 
हो, यह बात किसी हृद तक ठीक भी है। लगभग पच्चीस वर्ष बाद 
११ अगस्त, १८८१ के एक va में एंगेल्स “इंगलैंड की उन वदतरीन 
fren की ट्रेंड-यूनियनों ” का उल्लेख करते हैं, “जो ऐसे लोगों के नेतृत्व 
को स्वीकार करती हैं, जिन्हें पूंजीपति वर्ग ने यदि ख़रीद नहीं लिया है 
तो कम से कम वे उससे वेतन तो पाते ही हैँ”। १२ सितम्बर, १८८२ 
को काउत्स्की के नाम एक पत्र में एंगेल्स ने लिखा: “आपने मुझसे पूछा 
है कि अंग्रेज मजदूर अ्ौपनिवेशिक नीति के बारे में कया सोचते हैँ? तो 
इसका उत्तर यह है कि बिलकुल वही, जो वे आम तौर पर पूरी 
राजनीति के बारे में सोचते हैं। यहां मजदूरों की कोई पार्टी नहीं है, 
यहां केवल skad तथा उदार श्रामूलवादी हैं और उपनिवेशों 
तथा विश्व के बाज़ार पर श्रपनी इजारेदारी के कारण इंगलैंड जो गुलछरे 
उड़ा रहा है, उसमें मज़दूर भी am होकर हिस्सा लेते हैं।”* ( एंगेल्स 
ने ' इंगलैंड में मज़दूर वर्ग की हालत” नामक अपनी रचना के दूसरे 
संस्करण की भूमिका में भी, जो १८९२ में प्रकाशित हुई थी, ऐसे ही 
विचार व्यक्त किये थें।) 

इससे कारण तथा परिणाम बिलकुल स्पष्ट हो जाते हैं। कारण 
ये हैं: (१) इस देश द्वारा पुरे विश्व का शोषण; (२) विश्व के 
बाजार में उसकी इजारेदार स्थिति; (३) उपनिवेशों पर उसकी 
इजारेदारी। परिणाम ये हुँ: (१) ब्रिटिश सर्वहारा वर्ग का एक 


हिस्सा पूंजीवादी हो जाता है; (२) सबंहारा वर्ग का एक हिस्सा ऐसे 


* *Briefwechsel von Marx und Engels (मार्क्स और एंगेल्स की 
चिट्टी-पत्री -सं०), खण्ड २ , पृष्ठ २६०; खण्ड ४, ४५३। Karl Kautsky, 
«Sozialismus und Kolonialpolitiky ( समाजवाद तथा श्रौपनिवेशिक | 
नीति-सं० ) , Berlin, 907, पृष्ठ we; यह पुस्तिका काउत्स्की गा 
उस श्रत्यंत सुदूर ait में लिखी थी, जब बह माक्सवादी ही थ! 
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गो का RRR कसी RRR ERR ह बरद 
नहीं लिया है, तो कम से कम वे उससे वेतन तो पाते ही हैं। बीसवीं 
शताब्दी के आरंभ के साम्राज्यवाद ने मुट्ठी भर ऐसे राज्यों के बीच 
दुनिया को पूरी तरह aie लिया था, जिनमें से प्रत्येक आज “पूरी दुनिया” 
के उससे कुछ ही छोटे भाग का शोषण करता है (sala उनसे भ्रतिलाभ 
कमाता है), जितने भाग का शोषण इंगलैंड १८५८ में करता था; 
इनमें से प्रत्येक राज्य को टूस्टों, काटेलों , वित्तीय पूंजी तथा क़र्ज देनेवालों 
और we लेनेवालों के संबंधों की बदौलत विश्व के बाज़ार में इजारेदार 
का पद प्राप्त है; इनमें से प्रत्येक राज्य को किसी हद तक ्रौपनिवेशिक 
इजारेदारी हासिल है (हम देख चुके हैं कि पुरे ग्रौपनिवेशिक जगत की 
कुल ७,५०,००,००० वर्ग किलोमीटर भूमि में से ६,५०,००,००० 
वर्ग किलोमीटर , अर्थात्‌ ८६ प्रतिशत भूमि पर छः ताक़तों का क़ब्जा है; 
६,१०,००,००० वर्गं किलोमीटर, श्रर्थात्‌ ८१ प्रतिशत भूमि पर तीन 
ताक़तों का Heat है)। 

वर्तमान स्थिति की लाक्षणिक विशेषता यह है कि श्राज ऐसी 
आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का बोलबाला है, जिनमें 
अवसरवाद और मजदूर वर्ग के श्रांदोलन के ग्राम तथा बुनियादी हितों 
के बीच मेल न बैठ सकने की प्रवृत्ति का बढ़ना शनिवार्य था: 
साम्राज्यवाद एक ग्रंकुर से बढ़कर एक प्रभुत्वशाली व्यवस्था बन गया है 
अर्थ-व्यवस्था तथा राजनीतिं में पूंजीवादी इजारेदारियों को प्रथम स्थान 
प्राप्त है; दुनिया का बंटवारा पूरा हो चुका है; दुसरी रोर, हम यह 
देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की अविभक्त इजारेदारी के बजाय श्रव कुछ 
साम्राज्यवादी area इस इजारेदारी में हिस्सा बंटाने के अधिकार के 
लिए संघर्ष कर रही हैं और यह संघर्ष बीसवीं शताब्दी के आरंभ के पूरे 
काल की लाक्षणिकता है। अब अवसरवाद कई दशाब्दियों तक एक देश 
के मजदूर वर्ग के आंदोलन में पूर्णतः विजयी नहीं रह सकता, FAT हट कि 
वह उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में इंग्लड में था, परन्तु कई देशों में 
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वह पक चुका है, आवश्यकता से श्रधिक पक चुका है और सड़ गया है 
और सामाजिक-प्रंधराष्ट्रवाद के रूप में पूंजीवादी नीति के साथ 
घुलमिलकर विलकुल एक हो गया है।* 


8. साम्राज्यवाद की आलोचना 


व्यापक ni में साम्राज्यवाद की ग्रालोचना से हमारा भ्रभिप्राय यह 
है कि समाज के विभिन्न वं श्रपनी श्राम विचारधारा के प्रसंग में 


साम्राज्यवादी नीति की wie क्या रवैया श्रपनाते Zl 

एक ग्रोर तो, थोड़े-से लोगों के हाथों में संकेंद्रित वित्तीय पूंजी के 
अपार विस्तार और उसके द्वारा संबंधों तथा सम्पकों के श्रसाधारण रूप 
से विस्तृत तथा घने जाल की रचना के कारण, जो केवल छोटे और 
मंझोले .ही नहीं , .वल्कि aga ही छोटे पूंजीपतियों श्रौर छोटे मालिकों को 
भी अपने ग्रधीन कर लेता है, ग्रौर दूसरी शरोर, दुनिया के बंटवारे तथा 
दूसरे देशों पर प्रभुत्व के लिए महाजनों के भ्रन्य जातीय-राजकीय गुटों के 
ख़िलाफ़ चलाये जानेवाले निरंतर उग्रतर होते हुए संघर्ष के कारण 
सभी सम्मत्तिवान वर्ग पुरी तरह साम्राज्यवाद के पक्ष में चले जाते RI 
साम्राज्यवाद के उज्ज्वल भविष्य के वारे में “ग्राम” उत्साह, उसका 
दृढ़तम समर्थन तथा उसे सवसे श्राकर्षक रूप में पेश करना -ये हैं इस 
युग के लक्षण! साम्राज्यवादी विचारधारा मज़दूर वर्ग में भी प्रविष्ट हो 
जाती है। उसके और दूसरे वर्गों के बीच कोई चीनी दीवार नहीं होती। 
जर्मनी की. आजकल की तथाकथित “ सामाजिक-जनवादी ” .पार्टी के 
नेताओं को “ सामाजिकसाम्राज्यवादी ” ठीक ही कहा जाता है, Wald 


*रूसी सामाजिक-ग्रंधराष्ट्रवाद भी, उसका खुला रूप भी, जिसका 
प्रतिनिधित्व पोत्नेसोव , छेन्केली , मास्लोव श्रादि जैसे लोग करते हैं, और 
उसका छुपा-डका रूप भी, जिसका प्रतिनिधित्व छेईदुज़े , MAN, 
्रक्ेल्रोंद , मारतोव आदि जैसे लोग करते हैं, भ्रवसरवाद की रूसी क्रिस्म 


x 


से, aa विसर्जनवाद से, निकला था। 
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जो वाते समीिीदियो RP करते हैर काम साम्राज्यवा दिया जैसे ; 
परन्तु श्रव से aga पहले १६०२ में ही हावसन ने इंगलैंड में “ फ़ेबियन 
साम्राज्यवादियों” के अस्तित्व को देख लिया था, जिनका संबंध 
भ्रवसरवादी ' फ़ेबियन सोसायटी! से था। 

पूँजीवादी विद्वान तथा लेखक आम तौर पर कुछ ढके-छुपे ढंग से 
साम्राज्यवाद की हिमायत करते हैं, वे उसके पूर्ण प्रभुत्व तथा उसकी 
गहरी जड़ों पर परदा डालने की कोशिश करते हैं, वे कुछ ख़ास वातों को 
और गौण महत्व की व्योरे की वातों को ही सामने लाकर रखने की 
कोशिश करते हैं और “सुधार” की कुछ सर्वथा हास्यास्पद योजनाग्रों 
द्वारा, जैसे टरस्टों या dat पर पुलिस की निगरानी आदि की योजनाओं 
द्वारा, बुनियादी वातों की शरोर से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। 
कभी-कभी ऐसे निलंज्ज तथा वेधड़क साम्राज्यवादी सामने आते हैं, जिनमें 
इस वात को स्वीकार करने का साहस होता है कि साम्राज्यवादी की 


बुनियादी लाक्षणिकता्रों में सुधार करने का विचार बिलकुल वेतुका है। 

हम एक उदाहरण देंगे। विश्व अर्थतंत्र का पुरालेख' नामक 
पत्रिका में जर्मन साम्राज्यवादियों ने उपनिवेशों में, जाहिर है विशेषतः 
उन उपनिवेशों में, जिनपर जर्मनी का कव्जा नहीं है, राष्ट्रीय मुक्ति 
ग्रांदोलनों को देखने की कोशिश की है। वे भारत में असंतोष तथा विरोध 
्रांदोलनों का, नाटाल (दक्षिणी miter), डच ईस्ट इंडीज आदि के 
ग्रांदोलनों का उल्लेख करते हैं। उनमें से एक ने, विभिन्‍न पराधीन राष्ट्रो 
तथा जातियों - एशिया , ग्रफ़रीका तथा यूरोप की विदेशी शासन के श्रधीन 
जातियों - के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन की, जो २८-३० जून, ६१० 
को हुआ था, अंग्रेज़ी रिपोर्ट पर अपनी टीका में इस सम्मेलन में दिये 
गये भाषणों का मल्यांकन करते हुए लिखा है: “हमसे कहा जाता है कि 
Hea के. ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए; कि शासक राज्यों को 
पराधीन जातियों के स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए ; 
कि बड़ी ताक़तों और कमज़ोर राष्ट्रों के बीच जो संधियां हों, उनके 
परिपालन पर निगरानी रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय ATT होना 
चाहिए। सम्मेलन इस प्रकार की कोरी इच्छाएं Ch करने से a is 
बढ़ता। हम उसमें इस बात को समझने की कहीं झलक भी नहीं पा 
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कि साम्राज्यवाद का पूंजीवाद के वर्तमान रूप के साथ अदूट संबंध है 
और इसलिए ( !! ) साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ खुले संघर्ष के सफल होने 
की कोई ara नहीं हो सकती, यदि संघर्ष कदाचित्‌ केवल उसके कुछ 
विशेषतः घृणास्पद ्रत्याचारों के ख़िलाफ़ विरोध करने तक ही सीमित 
हो, तो बात और है।”* चूँकि साम्राज्यवाद के श्राधार में सुधार करने 
की बात एक धोखा है, “एक कोरी इच्छा” है, चूँकि उत्पीडित राष्ट्रों 
के पूँजीवादी प्रतिनिधि इससे “और ज़्यादा” आगे नहीं asd, इसलिए 
एक उत्पीड़क राष्ट्र का पूंजीवादी प्रतिनिधि “और ज्यादा” पीछे की ओर 
जाता है, “ वैज्ञानिक” होने का दावा करने की श्राड़ में वह साम्राज्यवाद 
के तलुए सहलाने की शोर जाता है। सचमुच कमाल का “तक” है! 
ये सवाल कि क्या साम्राज्यवाद के श्राधार में सुधार करना संभव 
है, क्या उन विरोधों को, जिन्हें वह जन्म देता है, और भी उम्र तथा 
गहरा बनाने की ओर At बढ़ना चाहिए या इन विरोधों को शांत करने 
की दिशा में पीछे हटना चाहिए, साम्राज्यवाद की आलोचना में बुनियादी 
प्रश्‍न हैं। चूंकि हर क्षेत्र में प्रतिक्रिया और वित्तीय गुट द्वारा किये 
जानेवाले उत्पीडन के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पीड़न में वृद्धि atx खुली 
प्रतियोगिता का श्रंत साम्राज्यवाद की विशिष्ट राजनीतिक विशेषताएं हैं, 
इसलिए बीसवीं शताब्दी के आरंभ में लगभग सभी साम्राज्यवादी देशों 
में साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ निम्न-पूंजीवादी जनवादी विरोध आरंभ gail 
और काउत्स्की का तथा व्यापक ग्रंतर्राष्ट्रीय काउत्स्कीवादी विचारधारा का 
माक्संवाद का पक्ष छोड़कर भाग जाना ठीक इसी बात में व्यक्त होता है 
कि काउत्स्की ने न केवल इस निम्नःपूंजीवादी , सुधारवादी विरोध का, 
जो अपने आशिक आधार की दृष्टि से वास्तव में प्रतिक्रियावादी है, 
विरोध करने का कष्ट नहीं उठाया, न केवल वह इस विरोध का विरोध 
करने में ग्रसमर्थ रहे, बल्कि व्यवहार में वह उसमें विलीन हो गये। 
स्पेन के विरुद्ध १५६८ में जो साम्राज्यवादी युद्ध चलाया गया था, 
उसपर संयुक्त राज्य श्रमरीका में “ साम्राज्य-विरोधियों” का विरोध भड़क 


* Weltwirtschaftliches Archiv (विश्व adda का पुरालेख 
-सं०) , खण्ड २, पृष्ठ १९३। 
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उठा , जो RAR SMS के अंतिम अवशेष थे, जिन्होंने इस युद्ध को 
“ अपराधपूर्ण ” घोषित किया, विदेशी इलाक़ों पर क़ब्जा करके उन्हें 
अपने राज्य में मिला लेने को संविधान का उल्लंघन ठहराया, और 
फ़िलिपाइन के मूलनिवासियों के नेता श्रग्वीनाल्दो के साथ जो व्यवहार 
किया गया था (श्रमरीकियों ने पहले उन्हें उनके देश को स्वतंत्र कर 
देने का आश्वासन दिया, लेकिन वाद में वहां अपनी फ़ोजें उतार दीं 
गौर उसपर अपना Heal जमा लिया ) , उसे “ ्रंधराष्ट्रवादी विश्‍वासघात 
ठहराया और लिंकन के शब्दों को उद्धत करते हुए कहा: “जव गोरा 
आदमी अपने ऊपर शासन करता है, तो यह स्वशासन होता है, लेकिन 
जव वह अपने ऊपर भी शासन करता है और दूसरों पर भी, तव यह 
स्वशासन नहीं रह जाता, यह निरंकुश शासन वन जाता है।' * परन्तु 
जव तक यह आलोचना साम्राज्यवाद श्रौर geet के और इसलिए 
पूंजीवाद के ग्राधारों के पारस्परिक wee संबंध को स्वीकार करने से 
कतराती रहेगी, जब तक वह बड़े पैमाने के पूंजीवाद आर उसके विकास 
द्वारा पैदा होनेवाली शक्तियों के साथ मिलने से कतराती रहेगी , तव 
तक वह एक “कोरी इच्छा” ही रहेगी! 

हावसन ने भी अ्रपनी साम्राज्यवाद की आलोचना में मुख्यतः यही 
रवैया अपनाया है। हावसन ने “साम्राज्यवाद की अनिवार्यता ” वाली 
दलील का विरोध करके और जनता की “उपभोग-क्षमता को बढ़ाने ” 
( पूंजीवाद के अंतर्गत! ) की श्रावश्यकता पर जोर देकर काउत्सकी के 
ही तर्को को उनसे पहले पेश कर दिया था। जिन लेखकों के हमने 
ऊपर अनेक वार उद्धरण दिये हैं, जैसे अगाह.द, अ० लैंसबर्ग, ल० 
अश्वेगे, और फ़रांसीसी लेखकों में विक्टर बेरार, जिनकी “इंगलैंड तथा 
साम्राज्यवाद? नामक बहुत ही सतही रचना १६०० में प्रकाशित हुई थी, 
ने साम्राज्यवाद, बैंकों की सर्वशक्तिमानता, वित्तीय गुट आदि की 
आलोचना में निम्नःपूंजीवादी दृष्टिकोण अपनाते l ये सभी लेखक, 


जो मार्क्सवादी होने का कोई दावा नहीं करते, AHS को खुली 


* J. Patouillet, «L’impérialisme américain», ( प्रमरीकी 
साम्राज्यवाद -सं०) , Dijon, ।904, TS २७२। 
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प्रतियोगिता तथा जनवाद के मुक़ाबले पर खड़ा करते हैं, बगदाद रेलवे 
योजना की इसलिए निंदा करते हैं कि उससे झगड़े और युद्ध पैदा होते 
हैं, शांति की “कोरी इच्छा” व्यक्त करते हैं ्रादि। स्टाक तथा शेयर 
जारी करने से संबंधित श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रांकड़ों के संकलनकर्ता wo FAH 
पर भी यही बात लागू होती है, जिन्होंने खरबों फ़ांक की “ अन्तर्राष्ट्रीय ” 
प्रतिभूतियों का हिसाब लगाने के वाद १९१२ में आश्चर्य के साथ कहा: 
४ क्या इस बात पर विश्‍वास करना संभव है कि शांति भंग हो सकती 
है? .. इन बहुत बड़ी-बड़ी राशियों को देखते हुए, क्या कोई युद्ध छेड़ने 
का खतरा मोल लेगा? ”* 

पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों का यह भोलापन कोई श्राश्चर्य की वात नहीं 
है; बल्कि यह बताना कि वे इतने भोले हैं और साम्राज्यवाद के ग्रंतगंत 
शांति की बातें “गंभीरतापूर्वक ”` करना उनके हित में है। १९१४, 
१९१५ और १६१६ में जव काउत्स्की इसी पूंजीवादी-सुधारवादी दृष्टिकोण 
को अपनाते हैं कि शांति के सवाल पर “सभी लोग सहमत हुँ” 
( साम्राज्यवादी , नामधारी समाजवादी और सामाजिक-शांतिवादी ) , तो 
उनमें मार्क्सवाद की क्या वात वाक़ी रह जाती है? साम्राज्यवाद का 
विश्लेषण करने और उसके विरोधों की गहराइयों का रहस्योद्घाटन करने 
के बजाय हम उन्हें टाल जाने, उनसे कतरा जाने की एक सुधारवादी 
“कोरी इच्छा ” के अलावा और कुछ नहीं देखते हैं। 

काउत्स्की द्वारा साम्राज्यवाद की श्रार्थिक श्रालोचना का एक नमूना 
देखिये । वह १५७२ तथा १९१२ में मिस्र के साथ ब्रिटेन के निर्यात तथा 
आयात व्यापार को लेते Sl पता यह चलता है कि यह निर्यात तथा 
आयात व्यापार ब्रिटेन के कुल वैदेशिक व्यापार की तुलना में कम बढ़ा है। 
इससे काउत्स्की यह निष्कर्ष निकालते हैं कि “हमारे लिए यह मान लेने 
का कोई कारण नहीं है कि मित्र पर सैनिक श्राधिपत्य के बिना केवल 
्रार्थिक तत्वों की क्रिया के फलस्वरूप मिस्र के साथ ब्रिटेन के व्यापार में 


* Bulletin de LInstilut International de Statistique 
( श्रन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की बुलेटिन-सं०), खण्ड १६, ग्रंथ २, 
पृष्ठ २२५। 
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कम वृद्धि होती ।/ ART की फैलने की. Fate T म) सा अया 
के हिंसात्मक तरीकों से नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण जनवाद द्वारा सबसे अधिक 
प्रोत्साहन मिल सकता हू।” * 

काउत्स्की की यह दलील, जिसे उनके रूसी अलमवरदार (और 
सामाजिक-ग्रंधराप्ट्रवादियों के रूसी संरक्षक) मि० स्पेक्तातोर!! हर सुर 
में दोहराते हैं, साम्राज्यवाद की काउत्स्कीवादी आलोचना का आराधार है 
aie इसलिए हमें उसपर अधिक विस्तारपूर्वक विचार करना चाहिए। 
हम सवसे पहले हिल्फ़र्डिग का एक उद्धरण देंगे, जिनके निष्कर्षों के वारे 
में काउत्स्की ने कई मौक़ों पर, और विशेष रूप से अप्रैल १९१४ में, 
यह कहा है कि उन्हें “सभी समाजवादी सिद्धांतवेत्ताओं ने एकमत होक 
स्वीकार कर लिया है।” 

हिल्फ़र्डिग लिखते हैँ: “यह सर्वहारा वर्ग का काम नहीं है कि वह 
स्वतंत्र व्यापार के बीते हुए युग की नीति तथा राज्य के प्रति विरोध की 
नीति के साथ अ्रधिक प्रगतिशील पूंजीवादी नीति की तुलना करे। वित्तीय 
पूंजी की श्रार्थिक नीति के जवाब में, साम्राज्यवाद के जवाब में, सर्वहारा 
वर्ग को स्वतंत्र व्यापार को नहीं, बल्कि समाजवाद को ही पेश करना 
चाहिए। सर्वहारा नीति का लक्ष्य अब खुली प्रतियोगिता को पुनःस्थापित 
करने का आदर्श नहीं हो सकता है-जो श्रव एक प्रतिक्रियावादी अदर्शं 
वन चुका है-वबल्कि उसका लक्ष्य होना चाहिए पूंजीवाद के उन्मूलन 
द्वारा प्रतियोगिता का पूर्णतः अंत करना।' ** 

काउत्स्की ने वित्तीय पूंजी के युग में एक “प्रतिक्रियावादी श्रादशं 
का, “शांतिपूर्ण जनवाद” का, केवल आर्थिक तत्वों की क्रिया” का 
समर्थन करके मार्क्सवाद के सांथ श्रपना नाता तोड़ लिया, क्योंकि , 
वस्तुगत दृष्टि से, यह आदर्श इजारेदार पूंजीवाद से पीछे की AIK, 
गैर-इजारेदार पूंजीवाद की श्रोर खींच ले जाता है और यह एक सुधारवादी 
धोखेबाज़ी है। 


; की d 
5 Nationalstaat, imperialistischer Staat gone 
i i म्राज्यवादी राज्य श्रौर राज्यों का 


Staatenbund» ( जातीय राज्य, MAN 
संघ -सं०) , Nürnberg, ।95; पृष्ठ ७९ तथा ७०। 
** ` वित्तीय पूंजी , पृष्ठ ५६७। 
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fra के साथ (या किसी दूसरे उपनिवेश अथवा अधे-उपनिवेश 
के साथ) व्यापार सैनिक आधिपत्य के बिना, साम्राज्यवाद के विना 
तथा वित्तीय पूंजी के बिना “ज्यादा बढ़ा होता ”। इसका क्या मतलव है? 
यदि आम तौर पर 'इजारेदारियों के, वित्तीय पूंजी के संबंधों” या जूए 
( अर्थात्‌ इजारेदारी भी) के कारण या कुछ देशों के उपनिवेशों पर 
इजारेदारी आधिपत्य के कारण खुली प्रतियोगिता को सीमित न किया 
गया होता, तो पूंजीवाद का विकास और भी तीब्र गति से होता! 
काउत्स्की की दलील का और कोई ग्रर्थ हो ही नहीं सकता, और 
यह “ अर्थ ” निरर्थक है। यदि तकं की दृष्टि से यह मान भी लिया जाये 
कि किसी भी प्रकार की इजारेदारी के बिना खुली प्रतियोगिता ने पूंजीवाद 
तथा व्यापार को और तीब्र गति से विकसित किया होता, तो क्या यह्‌ 
सच नहीं कि जितनी तेज़ी से व्यापार तथा पूंजीवाद का विकास होता है, 
उतना ही उत्पादन तथा पूंजी का संकेंद्रण भी बढ़ता है, जो इजारेदारी 
को जन्म देता है? और इजारेदारियों का जन्म हो चुका है-ठीक इसी 
खुली प्रतियोगिता में से! यदि इजारेदारियां श्रब प्रगति की रफ्तार को 
धीमा करने लगी हैं, तो यह खूली प्रतियोगिता के पक्ष में कोई दलील 
नहीं है, जो इजारेदारियों को पैदा कर चुकने के बाद श्रव असंभव हो गयी है। 
हम काउत्सकी की दलील को चाहे जिस तरफ़ से उलट-पुलट कर 
देखें, हम उसमें प्रतिक्रिया तथा पूंजीवादी सुधारवाद के श्रतिरिकत AIK 
कुछ नहीं पायेंगे। | 
यदि हम इस दलील को ठीक भी कर दें और स्पेक्तातोर की तरह 
कहें कि इंगलैंड के साथ ब्रिटिश उपनिवेशों का व्यापार अन्य देशों के 
साथ उनके व्यापार की तुलना में श्रव ज्यादा धीमी रफ़्तार से बढ़ रहा 
है, तब भी काउत्सकी का बचाव नहीं होता, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन को 
इजारेदारी ही, साम्राज्यवाद ही नीचा दिखा रहा है, श्रंतर केवल यह 
है कि वह इजारेदारी और साम्राज्यवाद दूसरे देश के (andar, जर्मेती 
के ) gl यह बात विदित है कि काटलों ने एक नये तथा श्रनोखे feet 
के संरक्षणात्मक महसूलों को जन्म दिया है, श्रर्थात्‌ जो माल निर्यात के 
लिए उपयुक्त होता है, उसे संरक्षण दिया जाता है ( एंगेल्स ने “पूंजी ' 
के तीसरे खंड में इस बात का उल्लेख किया है )। यह भी विदित है कि 


१४२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


E की तभी i kics पूंजी a EC aS दती है a 
“बहुत ही सस्ते दामों पर माल का निर्यात करना”, जिसे अंग्रेज़ “माल 
से पाट देना” ( डंपिंग) कहते हैं: WA देश में तो wea चीज़ों को 
बहुत ऊंची इजारेदारी क़ीमतों पर वेचता है, लेकिन उसी चीज़ को 
विदेशों में वह अपने प्रतियोगियों का पत्ता काटने, स्वयं श्रपना उत्पादन 
अधिकतम बढ़ाने श्रादि के लिए बहुत ही कम क्रीमतों पर वेचता है। यदि 
ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ जर्मनी का व्यापार ग्रेट ब्रिटेन के व्यापार की 
अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे केवल यही सिद्ध होता है कि 
जर्मन साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तुलना में अधिक भ्रल्पवयस्क , 
अधिक बलवान तथा अ्रधिक सुसंगठित है, वह उससे श्रेष्ठतर है, परन्तु 
इससे स्वतंत्र व्यापार की “श्रेष्ठता” हरगिज़ सिद्ध नहीं होती, क्योंकि 
यह स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण तथा श्रौपनिवेशिक निर्भरता की नहीं, 
बल्कि दो प्रतिद्वंद्वी साम्राज्यवादों की, दो इजारेदारियों की, वित्तीय पूंजी 
के दो दलों की लड़ाई है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मुक़ावले में जर्मन 
साम्राज्यवाद की श्रेष्ठता ्रौपनिवेशिक हदवंदियों या संरक्षणात्मक महसूलों 
की दीवार से श्रधिक शक्तिशाली है: इस बात को स्वतंत्र व्यापार तथा 
“ शांतिपूर्ण जनवाद ” के पक्ष में एक “ दलील ” के रूप में इस्तेमाल करना 
बहुत ही घटिया वात हैं, इसका मतलब है साम्राज्यवाद को मूलभूत 
विशेषताओं तथा लाक्षणिकताग्रों को भूल जाना, माक्सँवाद का स्थान 
निम्न-पूंजीवादी सुधारवाद को दे देना। 

यह वात दिलचस्प है कि Fo लैंसबर्ग जैसे पूंजीवादी श्रर्थशास्त्री 
भी, जिनकी साम्राज्यवाद की श्रालोचना उतनी ही निम्न-पूंजीवादी ढंग 
की है, जितनी काउत्सकी की, व्यापार-संबंधी आंकड़ों के श्रधिक वैज्ञानिक 
mera के ज्यादा निकट पहुंच गये। उन्होंने अललटप्मू किसी की देश 
को और केवल एक उपनिवेश को चुनकर उसकी तुलना AT देशों के 
साथ नहीं की; उन्होंने एक साम्राज्यवादी देश के निर्यात व्यापार के 
वारे में इस प्रकार छानवीन की: (१) उन देशों के साथ उसका 
व्यापार, जो वित्तीय: दृष्टि से उसपर निर्भर हैं, जो उससे पसा उधार 
लेते हैं; और (२) उन देशों के साथ उसका व्यापार, जो वित्तीय 


दृष्टि से स्वतंत्र हैं। उन्हें ये आंकड़े प्राप्त हुए: 
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जर्मनी का निर्यात व्यापार 
( लाख मार्कों में) 
१८८९ १६०८ प्रतिशत वृद्धि 


/रूमानिया . .- ४५२ ७०८ + ४७ 

उन देशों को, जो | पुतंगाल . . - १६०° ३२८ + ७३ 
बित्तीय दृष्टि से | ्जंटाइना . . - ६०७ १,४७० +१४३ 
जर्मनी पर निर्भर | ब्राजील . .  . ४८७ c¥y + ७३ 
हैं: fat... .. २ RY + ५५ 
[तुर्की ..... २९६ ६४० +११४ 

कुल. . . . २,३४८ ४,५१५ + ९२ 

ग्रेट ब्रिटेन - . . ६,५१८ ६,६७४ + KR 

उन देशों को , जो | फ्रांस . .  . - २,१०२ ४,३७६ त १०८ 
वित्तीय दृष्टि से | बेलजियम . . . १,३७२ ३,२२८ +R 
जर्मनी पर निर्भर | स्विट्ज़रलैंड . . १,७७४ ४,०११ १२७ 
नहीं हूँ: आस्ट्रेलिया . . . २१२ ६४५ +२०५ 

| डच ईस्ट इंडीज . ८८ ४०७ +३६३ 

कुल . . . . १२,०६६ २२,६४४ + 5७ 


लैसबर्ग ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाले और इसलिए, यह आश्चर्य 
की वात है, वह यह नहीं देख पाये कि यदि इन श्रांकड़ों से कुछ सिद्ध 
होता है, तो यही सिद्ध होता है कि वह ग़लती पर हैं, क्योंकि उन देशों 
की aie, जो वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हैँ, उन देशों को, जो वित्तीय 
दृष्टि से जर्मनी पर निर्भर हैं, निर्यात ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, भले ही ग्रंतर 
बहुत थोड़ा है। ( हमने “यदि” शब्द पर जोर इसलिए दिया है कि लैसवग 
के आंकड़े बहुत अधूरे gl) 

निर्यात और ऋणों के पारस्परिक संबंध का पता लगाते हुए लसबगं 
लिखते हैँ : 
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ti १८६ eM Ed के वकी की मि 2 Me लिए 
ee जुटाया गया , जिन्होंने इस करज में से इससे पहले ही के वर्षों में पेशगी रक़॒म 
दे रखी थी। यह et मुख्यतः जमनी में रेलों का सामान खरीदने के लिए 
था। १5६१ म जमना रूमानिया को ५,५०,००,००० माक का माल 
निर्यात किया। अगले वर्ष यह रक़म गिरकर ३,६४,००,००० मार्क और 
कुछ उतार-चढ़ावों के वाद १६०० में २,५४,००,००० मार्क रह WAT! 
अभी पिछले कुछ वर्षों में जाकर ही दो नये ऋणों की वदौलत यह निर्यात 
फिर १५६१ के स्तर पर पहुंच पाया है। 

४ ऽऽऽ - १८८६ के ऋणों के वाद पुर्तगाल को जर्मनी से भेजे 
जानेवाले माल की BAA वबढ़ते-बढ़ते (१८९० में) २,११,००,००० 
हो गयी ; फिर इसके वाद के दो वर्षों में वह घटते-घटते १,६२,००,००० 
और ७४,००,००० रह गयी और १०३ में जाकर ही फिर भ्रपने पिछले 
स्तर पर पहुंच गयी। 

ग्रर्जेटाइना के साथ जर्मनी के व्यापार के आंकड़े श्रौर भी सारगभिंत 
हूँ। १८८८ और १८९० में जुटाये गये ऋणों के कारण श्रजटाइता कॉ जर्मनी 
का निर्यात १८५ में ६,०७,००,००० माकं तक पहुंच WT! दा व 
वाद यह निर्यात केवल १,८६,००,००० मार्क तक ही पहुंचा, HA, 
पिछली राशि की तुलना में तिहाई से भी कम। १६०१ में जाकर ही निर्यात 
१८८९ के स्तर तक पहुँच गया तथा उससे बढ़ सका आर वह भी राज्य 
तथा नगरपालिकांग्रों द्वारा जुटाये गये नये ऋणों की बदौलत, बिजली के 
सामानों के कारखाने बनाने के लिए पेशगी देकर और ऋणों के अन्य लेन- 
देन के कारण। 

४१८८९ के ऋण के कारण चिली कों होनेवाला निर्यात बढ़कर 
(१८६२ में ) ४,५२,००,००० मार्क तक पहुंच ' गया और एक वर्ष T 
घटकर फिर २,२५,००,००० मार्क रह गया। १६०६ में mii i i 
ने चिली के लिए फिर नया ऋण जुटाया, जिसके बाद १६०७ में निर्यात 

गया, लेकिन १६०८ में फिर 
बढ़कर ८,४७,००,००० माकं तक पहुच a i 


घटकर ४५,२४,००,००० माकं रह गया | 


+ «Die Bank», १६०६, २, पृष्ठ ८१९ तथा उसके श्रागे के Tl 


१४५ 


0-738 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन तथ्यों से लैंसबर्ग यह दिलचस्प निम्न-पूंजीवादी ढंग का निष्कर्ष 
निकालते हैं कि निर्यात-व्यापार जब ऋणों के साथ बंधा रहता है, तो वह 
कितना ग्रस्थायी और अ्रनियमित होता है, AIT देश के उद्योगों को 
“ स्वाभाविक ढंग से” ४ सामंजस्यपूर्वक ” विकसित करने के बजाय 
बिदेशों में पंजी लगाना कितना बुरा होता है, विदेशों के लिए ऋण Welt 
में ऋप्प को जो करोड़ों की बड्शीश देनी पड़ती है, वह कितनी महंगी 
बैठती है आदि | परन्तु इन तथ्यों से हमें साफ़साफ़ पता चलता है कि निर्यात 
में वृद्धि का संबंध वित्तीय पूंजी के ठीक इन्हीं जालबट्टों से है। उसे पूंजीवादी 
नैतिकता की फिक्र नहीं होती, बल्कि few होती है दोहरी कमाई की - 
पहले तो वह ऋण से होनेवाला मुनाफ़ा हड़प कर जाती है, फिर जव ऋण 
लेनेवाला उसी ऋण से त्रुप्प से माल ख़रीदता है या स्टील सिंडीकेट से 
रेलों का सामान alte ख़रीदता है, तो वह इस व्यापार से होनेवाला मुनाफ़ा 
भी हड़प कर लेती है। 

हम एक वार फिर कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार लैंसबर्ग के 
आंकड़ों को दोषरहित नहीं समझते, पर हमें उनको इसलिए उद्धत करना 
पड़ा कि वे काउत्स्की तथा स्पेक्तातोर के आंकड़ों की श्रपेक्षा भ्रधिक विज्ञान- 
संगत हुँ ग्रौर इसलिए कि लैंसबग ने इस समस्या पर विचार करने का 
सही तरीक़ा दिखाया है। निर्यात श्रादि के प्रसंग में वित्तीय पूंजी के महत्व 
पर विचार करते समय हमें और वातों से ग्रलग इस वात का पता लगाना 
चाहिए कि निर्यात का विशेषतः तथा Wad: महाजनों की तिकड़मों के साथ, 
विशेषतः तथा शुद्धतः कालों द्वारा माल की विक्री आदि के साथ क्या संबंध 
है। केवल उपनिवेशों की तुलना गेर-उपनिवेशों के साथ, एक साम्राज्यवाद 
की दूसरे साम्राज्यवाद के साथ, एक ग्रर्ध-उपनिवेश या उपनिवेश (मिस्र ) 
की अन्य सभी देशों के साथ करने का मतलब इस प्रश्‍न के श्रसली सार 
से कतराता और उसपर परदा डालना है। 

काउत्स्की की साम्राज्यवाद की सैद्धांतिक आलोचना और मार्क्सवाद 
के वीच कोई समानता नहीं है और वह केवल भ्रवसरवादियों तथा सामाजिकः 
्रधराष्ट्रवादियों के साथ शांति तथा एकता का प्रचार करने की एक 
भूमिका मात्र है, इसका कारण ठीक यही है कि वह साम्राज्यवाद के सबसे 
गहरे तथा श्राधारभूत विरोधों से कतराती है तथा उनपर परदा. डालती 
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है। ये विरोध हैं: इजारेदारी श्रौर उसके साथ ही साथ अस्तित्व में रहनेवाली 
खुली प्रतियोगिता का पारस्परिक विरोध, वित्तीय पूंजी के विशाल पैमाने 
के “सौदों” (और विशाल मुनाफ़ों) तथा खुले वाज़ार में “ईमानदारी 
के” व्यापार का पारस्परिक विरोध, एक ओर Heat तथा ट्रस्टों और 
दूसरी रोर काटेंलों से मुक्‍त उद्योगों का पारस्परिक विरोध are 
काउत्सकी ने “ श्रति-साम्राज्यवाद” के जिस कुख्यात सिद्धांत का 
ग्राविष्कार किया है, वह भी इतना ही प्रतिक्रियावादी है। इस विषय में 
उन्होंने १६१५ में जो तर्क दिये हैं, उनकी तुलना १६०२ में हावसन दवारा 
दिये गये तको के साथ करके देखिये: 
काउत्स्की : “. . FAT यह नहीं हो सकता कि वर्तमान साम्राज्यवादी 
नीति का स्थान एक नयी, ग्रति-साम्राज्यवादी नीति ले ले, जो राष्ट्रीय 
वित्तीय पूंजियों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता के बजाय अन्तरराष्ट्रीय पैमाने 
पर एकबद्ध वित्तीय पूंजी द्वारा दुनिया के संयुक्त शोषण की पद्धति लागू 
करे? पूंजीवाद की इस नयी अवस्था की कम से कम कल्पना तो की ही 
जा सकती है। क्या यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है? इस प्रश्‍न का 
उत्तर देने के लिए श्रभी हमारे पास काफ़ी आधारभूत तथ्य नहीं हैं। ” * 
हावसन : “ बहुत-से लोगों का ऐसा विचार है कि कुछ बड़े-बड़े संघात्मक 
साम्राज्यों में विस्तीर्ण ईसाई-जगत , जिनमें से हर एक के श्रधीन कुछ WAT 
उपनिवेश और परतंत्र देश हैं, वर्तमान प्रवृत्तियों की सबसे उचित और 
साथ ही ऐसी परिणति है, जिससे अंतर-साम्राज्यवाद के निश्चित आधार 
पर स्थायी शांति की सबसे श्रधिक आशा की जा सकती है। 
जिस चीज़ को हाबसन ने तेरह वर्ष पहले श्रंतर-साञ्राज्यवाद कहा था, 
उसी को काउत्स्की ने अति-साम्राज्यवाद या महा-साम्राज्यवाद कहा। एके 
नया और चुस्त MATH शब्द गढ़ लेने के श्रतिरिक्त, जिसमें एक उपसर्ग 
के स्थान पर दूसरा उपसगे रख दिया गया है, काउत्सकी ने “ वैज्ञानिक ” 
विचारों के क्षेत्र में जो एकमात्र प्रगति की है, वह यह कि हावसन ने 
जिस चीज़ का वर्णन अंग्रेज पादरियों के धर्मोपदेश के रूप किया था, उसे 
उन्होंने माक्संवाद कहकर प्रस्तुत किया है। अ्रांग्ल-बोएर युद्ध के वाद इस 
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अत्यंत सम्मानित बिरादरी के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह ब्रिटिश 
मध्यम वर्ग के उन लोगों को तथा उन मज़दूरों को सांत्वना देने की पूरी 
कोशिश करे, जिनके बहुत-से सगे-संवंधी दक्षिणी भ्रफ़ीका के रणक्षेत्र में 
मारे गये थे और जिन्हें और अधिक टॅक्स देने पर मजबूर किया जा रहा 
था, ताकि ब्रिटिश महाजनों के -लिए और श्रधिक मुनाफ़ा सुनिश्चित हो 
सके । और इस सिद्धांत से बढ़कर सांत्वना श्रौर क्या हो सकती थी कि 
साम्राज्यवाद इतता बुरा नहीं है, कि वह अंतर- (या श्रति-) 
साम्राज्यवाद के बहुत निकट है, जिससे स्थायी शांति सुनिश्चित हो सकती 
है? saa पादरियों या भावुक काउत्सकी की सदिच्छाएं कुछ भी रही हों, 
पर काउत्सकी के “सिद्धांत” का जो एकमात्र वस्तुगत, ग्रर्थात्‌ श्रसली 
सामाजिक महत्व हो सकता है, वह यह है कि वह भ्राम जनता का ध्यान 
वर्तमान युग के तीव्र विरोधों तथा उग्र समस्याओ्रों की ओर से हटाकर तथा 
उसे भविष्य में ग्रानेवाले कल्पित ' ग्रति-साञ्राज्यवाद” की भ्रममूलक 
संभावंना की ओर निर्देशित करके उसे पूंजीवाद के ग्रंतर्गत स्थायी शांति 
के संभव होने की आशाओं से सांत्वना देने का UH waa प्रतिक्रियावादी 
तरीक्रा है। जनता को धोखा देना-काउत्स्की के “ माक्सवादी” सिद्धांत 
में इसके wafer और कुछ नहीं है। 

वास्तव में यदि हम सुविदित तथा water तथ्यों की तुलना भर 


कर लें, तो हमें विशवास हो जायेगा कि काउत्स्की जर्मन मजदूरों के सामने - 


(aie सभी देशों के मजदूरों के सामने) जिन संभावनाओं का आकर्षक 
चित्र प्रस्तुत करना “चाहते हूँ, वे कितनी झूठी हैं। भारत, हिंद-चीन तथा 
चीन का उदाहरण ले लीजिये। यह विदित है कि ये तीन ्रौपनिवेशिक 
तथा अर्ध-श्रौपनिवेशिक देश, जिनकी कुल आबादी साठ से सत्तर करोड़ 
तक है, कई साम्राज्यवादी ताकतों की -ग्रेट ब्रिटेन; फ्रांस, जापान, संयुक्त 
राज्य श्रमरीका ale की -वित्तीय पूंजी के शोषण का शिकार हूँ। मान 
लीजिये कि ये साम्राज्यवादी 'देश इन एशियाई राज्यों में waa ग्रधिकृत 
क्षेत्रों, अपने" हितों और अपने “ प्रभाव-क्षेत्रों ” की रक्षा करने या उन्हें बढ़ाने 
के उद्देश्य से एक दूसरे के ख़िलाफ़ गंठजोड़े कर लेते हूँ; ये गंठजोड़े “ अंतर- 
साग्राज्यवादी ” ग्रथवा “ भ्रति-साम्राज्यवादी ” गंठजोड़े होंगे। मान लीजिये. 
कि सभी साम्राज्यवादी देश एशिया के इन देशों का “ शांतिपूर्वक ” बंटवारा 
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कर लेने के लिए आपस में गंठजोड़ा कर लेते हैं; यह गंठजोड़ा ' श्रन्तर्राष्ट्रीय 
पैमाने पर एकबद्ध वित्तीय पूंजी” का गंठजोड़ा होगा। वीसवीं शताब्दी के 
इतिहास में इस प्रकार के गंठजोड़ों के वास्तविक उदाहरण मिलते हैँ, जैसे 
चीन के प्रति बड़ी ताक़तों का रवेया | हम पूछते हैं कि यदि हम इस वात 
को मान भी लें कि पूंजीवादी व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी-श्रौर 
काउत्सकी ने इसी वात को मान लिया है-तो क्या इस वात की “ कल्पना 
की जा सकती” है कि इस प्रकार के गंठजोड़े श्रस्थायी नहीं होंगे, कि वे 

हर प्रकार के टकरावों , झगड़ों तथा संघर्षो को ख़त्म कर देंगे? 
इस प्रश्‍न को स्पष्ट रूप से पेश कर देना ही इस वात के लिए काफ़ी 
है कि उसका नहीं के श्रलावा Wie कोई उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि 
पूंजीवाद के अंतर्गत प्रभावजक्षेत्रों, हितों, उपनिवेशों ate के बंटवारे के लिए 
इस बंटवारे में भाग लेनेवालों की ताक़त, उनकी श्राम श्रार्थिक, वित्तीय, 
सैनिक ताक़त का हिसाव लगाने के ्रतिरिक्त श्रौर किसी दूसरे आधार 
की कल्पना नहीं की जा सकती। श्रौर विभाजन में भाग लेनेवालों की 
ताक़त में समान रूप से परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पूंजीवाद के ग्रंतगंत 
विभिन्न उद्यमों , टरस्टों , उद्योगों की शाखाग्रों या देशों का समान विकास 
असंभव है। अब से पचास वपं पहले इंगलैंड की उस समय की ताक़त की 
तुलना में जर्मनी अपनी पूंजीवादी ताक़त की दृष्टि से एक बहुत ही कमज़ोर 
तथा नगण्य देश था; रूस की तुलना में जापान की यही हालत थी। क्या 
इस बात की “कल्पना - की जा सकती” है कि दस या बीस वर्षों में 
साम्राज्यवादी ताकतों की ्रापेक्षिक शक्ति भ्रपरिवर्तित रहेगी? कदापि नहीं | 
इसलिए site पार्दरियों या जर्मन “माक्सवादी” काउत्सकी की 
ग्रोछी कपमंड़कों जैसी कल्पनाओं में नहीं, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था की 
वास्तविकताओं में “अंतर-साम्राज्यवादी ” अथवा “ ्ति-साम्राज्यवादी ” 
गंठजोड़े - उनका रूप कुछ भी हो, चाहे वह एक साम्राज्यवादी गंठजोड़े 
के खिलाफ़ दूसरे साम्राज्यवादी गंठजोड़े के रूपमें हो या सभी साम्राज्यवादी 
ताक़तों के ग्राम गंठजोड़े के रूप में हो - भ्रनिवार्यतः युद्धों के बीच के कालों 
में “ युद्ध-विराम ” से ज्यादा श्रौर कुछ नहीं होते। शांतिपूर्ण गंठजोड़े युद्धों के 
लिए ज़मीन तैयार करते हैँ और स्वयं भी इन्हीं Gai में से उत्पन्न होते 
हैँ, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और विश्‍व भ्र्थव्यवस्था तथा fa 
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राजनीति के भीतर साम्राज्यवादी बंधनों तथा संबंधों के उसी एक ही 
आधार में से संघर्ष के शांतिपूर्ण तथा श्रशांतिपूर्ण रूपों को वारी-वारी से 
जन्म देते हैं। परन्तु मजदूरों को शांत करने के लिए और उन सामाजिक- 
ग्रंधराष्ट्रवादियों के साथ उनका मेल करा देने के उद्देश्य से, जो भागकर 
पूँजीपति वर्ग में जा मिले हैं, बुद्धिमान काउत्स्की एक ही WEA की एक 
कड़ी को दूसरी कड़ी से श्रलग कर देते हें, चीन को ' शांत करने ” 
( बाक्सर-विद्रोह2 की याद कीजिये) के लिए सभी ताक़तों के वर्तमान 
शांतिपु्णं (और ग्रति-साम्राज्यवादी, बल्कि ग्रति-्रति-साग्राज्यवादी ) 
Wome को कल होनेवाले उस ग्रशांतिपूर्ण झगड़े से श्रलग कर देते हैं, जो 
शायद परसों तुर्की के बंटवारे के लिए एक दूसरे “ शांतिपूर्ण ” श्राम गंठजोड़े 
के लिए ज़मीन तैयार करेगा आदि, ग्रादि। साम्राज्यवादी शांति के कालों 
तथा साम्राज्यवादी युद्ध के कालों के बीच जो सजीव संबंध है, उसे 
बताने के बजाय काउत्स्की मजदूरों के सामने एक निष्प्राण wat विचार 
रखते हूँ, ताकि उनके निष्प्राण नेताग्रों से उनका मेल करा दें। 


~ 


हिल नामक एक श्रमरीकी लेखक ने श्रपनी यूरोप के श्रन्तर्राष्ट्रीय 
विकास में कूटनीति का इतिहास' नामक रचना की भूमिका में कूटनीति 
के आधुनिक इतिहास के निम्नलिखित काल बताये हैं: (१) क्रांति का 
युग ; (२) संवैधानिक ग्रांदोलन; (३) “वाणिज्यिक साम्राज्यवाद ” 
का वर्तमान युग | * एक दूसरे लेखक ने १८७० से ग्रेट ब्रिटेन की “विश्व 
नीति" के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया है: (१) प्रथम 
एशियाई युग (मध्य एशिया में भारत की दिशा में रूस की प्रगति के 
ख़िलाफ़ संघर्ष ) ; ( २) भ्रफ़ीकी युग (लगभग १८८५-१६०२ ) : 
AAA के बंटवारे के लिए फ्रांस के खिलाफ़ संघर्ष का युग ( १८६८ का 
“wie कांड ”, जिसमें फ्रांस के साथ उसका युद्ध होते-होते बचा ) ; 
( ३) दुसरा एशियाई युग (रूस के ख़िलाफ़ जापान के साथ गंठजोड़ा) 
और (४) “ यूरोपीय ” युग , मुख्यतः जर्मन-विरोधी ।** इटली में कारोवार 


; * David Jayne Hill, «A History of the Diplomacy in the 
intrenational development of Europe», (यूरोप के भश्रन्तर्राष्ट्रीय विकास 
में कूटनीति का इतिहास — सं० ), खंड १, पृष्ठ १०। 
™ Schilder, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ १७८। 
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करनेवाला फ्रासासा वित्ताय पूजा किस प्रकार इन दशा के राजन गठजाड़ 


के लिए रास्ता साफ़ कर रही थी और किस प्रकार फ़ारस के सवाल पर 
जर्मनी तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच और चीनी ऋणों के सवाल पर सभी 
यूरोपीय पूंजीपतियों के बीच झगड़ा पैदा हो रहा था ग्रादि, श्रादि वातों 
का हवाला देते हुए बैंक “ कार्यकर्ता” रीसेर ने १६०५ में ही लिखा कि 
“ज्ौकियों की राजनोतिक ast वित्तीय श्राधार पर होती हैँ”। देखिये, 
यह है साधारण साम्राज्यवादी झगड़ों के ्रभिन्न प्रसंग में शांतिपूर्ण “अति- 
साम्राज्यवादी ” गंठजोड़ों की सजीव वास्तविकता | 

काउत्स्की साम्राज्यवाद के सबसे गहरे विरोधों पर जो परदा डालते 
हैं, वह अनिवायं रूप से साम्राज्यवाद पर मुलम्मा चढ़ाने का रूप धारण 
कर लेता है, उसकी छाप इस लेखक की साम्राज्यवाद की राजनीतिक 
विशेषताओं की श्रालोचना पर भी दिखायी देती है। साम्राज्यवाद वित्तीय 
पूंजी तथा इजारेदारियों का युग है, जो हर जगह स्वतंत्रता की चेष्टा 
को नहीं, बल्कि प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा को जन्म देता है। इन 
प्रवृत्तियों का परिणाम यह होता है कि हर क्षेत्र में, राजनीतिक 
व्यवस्था कुछ भी हो, प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और इस क्षेत्र में भी मौजूदा 
विरोध अत्यंत उग्र रूप धारण कर लेते Sl जातीय उत्पीड़न का भार तथा 
दूसरों के इलाक़े को अपने राज्य में मिला लेने की चेष्टा, श्रर्थात्‌ जातीय 
स्वतंत्रता का हनन (क्‍योंकि दूसरों के इलाक़े को अपने राज्य में मिला लेने 
का मतलब जातियों के ग्रात्म-निणेय के अधिकार के उल्लंघन के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं होता है) विशेष रूप से उग्र रूप धारण कर लेते हूं। 
हिल्फ़डिंग ने साम्राज्यवाद तथा जातीय उत्पीडन के उग्र होने के पारस्परिक 
संबंध को टीक पहचाना है। वह लिखते हैँ: “जिन देशों के मागं ग्रभी नये- 
नये खुले हैं, उनमें बाहर से श्रानेवाली पूंजी विरोधों को गहरा बना देती 
है और वाहर से आकर हस्तक्षेप करनेवाला के खिलाफ़ उन देशों की 
जनता के निरंतर बढ़ते हुए विरोध को जन्म देती है, क्योंकि जनता में 
जातीय चेतना ग्राने लगती है ; यह विरोध आसानी से विदेशी पूंजी के 
खिलाफ ख़तरनाक रूप धारण कर सकता है। पुराने सामाजिक संबंधों में 
पूर्णतः एक क्रांतिकारी परिवर्तत ग्रा जाता है, ' इतिहास रहित राष्ट्रों ' 
का युगों पुराना कृषि पर आधारित पार्थकय तष्ट हो जाता है और वे 
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खिंचकर पूंजीवाद के भंवर में ग्रा जाते Sl पूंजीवाद स्वयं पराधीन जातियों 


al उनकी मुक्ति के साधन तथा उपाय प्रदान करता है AX वे उस लक्ष्य 


को प्राप्त करने के लिए भ्रग्रसर होती हैं, जो किसी समय यूरोपीय राष्ट्रों 
को सर्वोपरि प्रतीत होता थाः: श्रार्थिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता के 
माध्यम के रूप में एक संयुक्त जातीय राज्य को रचना। स्वतंत्रता का यह 
आंदोलन यूरोपीय पूंजी के लिए उसके शोषण के सबसे बहुमूल्य तथा सवसे 
आशाप्रद क्षेत्रों में एक खतरा वन जाता है AIT यूरोपीय पूंजी अपने प्रभुत्व 
को केवल अपने सैन्य-वल में निरंतर वृद्धि करके ही क्रायम रख सकती है। ”* 

. इसके साथ ही यह और कह देना चाहिए कि नये देशों में. ही नही, 
बल्कि पुराने देशों में भी साम्राज्यवाद दूसरों के .इलाक़ों को अपने राज्य 
में मिलाने की दिशा में, जातीय उत्पीड़न को बढ़ाने. की दिशा में जा रहा 
है और फलस्वरूप उसके ख़िलाफ़ विरोध भी बढ़ रहा है। साम्राज्यवाद 
द्वारा राजनीतिक प्रतिक्रिया को वल देने की वात का तो विरोध करके 
काउत्सकी एक एसे प्रश्‍न को बिलकुल अंधकार में छोड़ देते हैं, जो विशेषतः 
तात्कालिक महत्व का हो गया है, श्र्थात्‌ यह प्रश्‍न कि साम्राज्यवाद के युग 
में श्रवसरवादियों. के साथ एकता असंभव है। वह दूसरों के इलाक़ों को 
अपने राज्य में मिलाने का विरोध तो करते हैं, पर वह भ्रपने इस विरोध 
को ऐसे रूप में व्यक्त करते हैं, जो अ्रवसरवादियों के लिए सबसे श्रधिक 
स्वीकार्यं तथा सबसे कम आपत्तिजनक हो। वह जर्मन पाठकों को संबोधित 
करते हैँ, पर सबसे सामयिक तथा सबसे महत्वपूर्णं बात, उदाहरण के लिए , 
जर्मनी द्वारा श्रलसेसःलोरेन को अपने राज्य में मिला लेने पर परदा डाल 
देते हैं। काउत्सकी के इस “वैचारिक 'विचलन ” का मूल्यांकन करने के लिए 
हम निम्नलिखित उदाहरण लेंगे। मान लीजिये. कोई जापानी फ़िलिपाइन 
पर अमरीका के कब्जे की निंदा कर रहा है। सवाल यह है: क्या बहुत-से 
लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि ae केवल इसलिए ऐसा कर रहा है. 
कि उसे इस बात से नफ़रत है कि कोई किसी दूसरे के इलाक़्े पर क़ब्ज़ा 
जमायें, AK इसलिए नहीं कि वह स्वयं फ़िलिपाइन को अपने राज्य में 
मिलाना चाहता है? श्रौर क्या हंम इस बात को मानने पर मजबूर नहीं 


»' वित्तीय पूंजी ' , पुष्ठ ४८७। 
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होंगे कि वह जिनी” किसी भी लीक की अपने सअ मे ioe खिलाफ़ 
जो “संघर्ष ” कर रहा है, उसे सच्चा और राजनीतिक दृष्टि से ईमानदार 
तभी समझा जा सकता है, जव वह कोरिया पर जापान के क़ब्ज़े के खिलाफ़ 
भी लड़े और यह मांग करे कि कोरिया को जापान से भ्रलग हो जाने 
की श्राज़ादी हो? 

काउत्स्की का साम्राज्यवाद का सैद्धांतिक विश्लेषण और उनकी साम्राज्य- 
वाद की आर्थिक तथा राजनीतिक आलोचना, रोनों ही की नस-नस में 
साम्राज्यवाद के आधारभूत विरोधों पर परदा डालने तथा उन्हें टाल जाने 
की एक ऐसी भावना और यूरोप के मजदूर वर्ग के आंदोलन में श्रवसरवाद 
के साथ छिन्न-भिन्न होती हुई एकता को हर क़ीमत पर सुरक्षित रखने 
की एक ऐसी चेष्टा समायी हुई है, जिसका माक्संवाद के साथ कभी मेल 
नहीं बैठ सकता। 


१०. इतिहास में साम्राज्यवाद का स्थान 


हम देख चुके हैं कि भ्रपने श्रार्थिक सार में साम्राज्यवाद इजारेदार 
पूंजीवाद है। यह वात स्वयं इतिहास में उसके स्थान को निर्धारित करती 
है, क्योंकि इजारेदारी, जो खुली प्रतियोगिता की भूमि पर ग्रौर खुली 
प्रतियोगिता से ही पैदा होती है, वह पूंजीवादी व्यवस्था से एक उच्चतर 
सामाजिक-श्रार्थिक व्यवस्था में संक्रमण की द्योतक है। हमें इजारेदारी के 
चार मुख्य स्वरूपों को या इजारेदार पूंजीवाद- की उन चार मुख्य 
अभिव्यक्तियों को विशेष रूप से दृष्टिगत रखना चाहिए, जो विचाराधीन 
युग की लाक्षणिकताएं हैँ। 

पहली बात, इजारेदारी उत्पादन के संकेंद्रण के विकास की एक बहुत 
ऊंची श्रवस्था में जाकर उत्पन्न हुई। इसका संबंध इजारेदार पूंजीवादी संघों , 
काठेलों , सिंडीकेटों तथा दूस्टों से है। हम देख चुके हैं कि वर्तमान आर्थिक 
जीवन में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। बीसवीं शताब्दी के आरंभ 
में इजारेदारियों ने उन्नत देशों में भ्रपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया 
था और यद्यपि कार्टलों के संगठन की दिशा में पहले क़दम सबसे पहले उन 
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देशों में उठाये गये, जिन्हें ऊंचे महसूलों का संरक्षण प्राप्त था ( जर्मनी, 
अमरीका ) , पर ग्रेट ब्रिटेन में भी, जहां खुले व्यापार की पद्धति प्रचलित 
थी, यही मूलभूत घटना देखने में ्रायी, ग्रलवत्ता कुछ वाद में, अर्थात्‌ 


उत्पादन के संकेंद्रण से इजारेदारी का जन्म। 
दुसरी बात, इजारेदारियों ने कच्चे माल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों 


पर, विशेष रूप से पूंजीवादी समाज के अंतर्गत सबसे अधिक हृद तक 
काटेलों में संगठित उद्योगों के-कोयले तथा लोहे के उद्योगों के- कच्चे 
माल के स्रोतों पर Heal कर लेने को प्रोत्साहन दिया है। कच्चे माल के 
सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों की इजारेदारी ने बड़ी पूंजी की ताक़त को बेहद 
बढ़ा दिया है और काटेलों में संगठित उद्योगों तथा उन उद्योगों के पारस्परिक 
विरोधों को बहुत उग्र रूप दे दिया है, जो काटेलों में संगठित नहीं हूँ। 

तीसरी बात, इजारेदारी बैंकों से उत्पन्न हुई है। बैंक बिचवानी 
करनेवाले छोटे-मोटे उद्यमों से बढ़कर वित्तीय पूंजी के इजारेदार बन गये 
el प्रमुखतम पूँजीवादी देशों में से प्रत्येक में तीन से पांच तक सबसे बड़े 
बैंकों ने औद्योगिक तथा बैंकों की पूंजी के बीच “ वैयक्तिक एका” स्थापित 
कर्‌ लिया है और अरबों की रक़म का नियंत्रण भ्रपने हाथ में संकेंद्रित कर 
लिया है; यह रक़्म पूरे के पुरे देश की पूंजी तथा are का श्रधिकांश 
भाग है। इस इजारेदारी की सबसे ज्वलंत अ्रभिव्यक्ति वित्तीय गुट है, जो 
बिना किसी अपवाद के ग्राधुनिक पूंजीवादी समाज की सभी श्रार्थिक तथा 
राजनीतिक संस्थाग्रों पर निर्भरता के संवंधों का एक घना जाल डाल देता है। 

चौथी वात, इजारेदारी श्रौपनिवेशिक नीति से उत्पन्न हुई है। 
ओपनिवेशिक नीति के अनेक “पुराने” उद्देश्यों के साथ वित्तीय पूंजी ने 
कच्चे माल के स्रोतों के लिए, पूंजी के निर्यात के लिए, “ प्रभावःक्षेत्रों” 
के लिए, ्रर्थात्‌ ऐसे क्षेत्रों के लिए, जहां लाभप्रद सौदे किये जा सकें, 
कन्सेशन हासिल की जा सकें, इजारेदारी मुनाफ़ा कमाया जा सके आदि, 
और अंततः आम तौर पर आर्थिक दृष्टि से उपयोगी इलाक़ों के लिए संघष 
at जोड़ दिया है। जिस समय भ्रफ़्ीका में यूरोपीय ताक़तों के उपनिवेश , 
उदाहरण के लिए, वहां के कुल क्षेत्र के लगभग दसवें भाग के बराबर 
थे (जैसी परिस्थिति १८७६ में थी), उस समय श्रौपनिवेशिक नीति 
इजारेदारी के तरीक्रों से नहीं, वरन्‌ ग्रन्य तरीकों से-एक प्रकार से, 
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इलाक़ों को १वरीकिटोकी? SRR सेनि” कै तरीक से बिकसित हो सकती 
थी। परन्तु जब ग्रफ्रीका के नव्वे प्रतिशत भाग पर (१६०० तक) Hear 
कर लिया गया, जब सारी दुनिया का dearer हो गया, तब ग्रनिवार्य 
रूप से उपनिवेशों पर इजारेदार स्वामित्व के युग का, और फलस्वरूप 
दुनिया के विभाजन तथा पुनर्विभाजन के लिए विशेष रूप से भीषण संघर्ष 
के युग का श्रीगणेश हुश्रा। 

यह वात सर्वविदित है कि इजारेदार पूंजीवाद ने पूंजीवाद के 
ग्रन्तविरोधों को कितना गहरा बना दिया है। महंगाई तथा काटलों के 
Waa का ही उल्लेख कर देना काफ़ी है। विरोधों का इस प्रकार उग्र 
होना इतिहास के उस संक्रमणकालीन युग की सबसे प्रबल प्रेरक-शवित है, 
जो विश्वव्यापी वित्तीय पूंजी की श्रंतिम विजय के समय से आरंभ 
gar | 

इजारेदारियों , meda, स्वतंत्रता की चेष्टा के बजाय प्रभुत्व की 
चेष्टा, मुद्दी भर सबसे धनवान तथा सवसे ताक़तवर राष्ट्रों द्वारा बढ़ती 
हुई संख्या में छोटे या कमज़ोर राष्ट्रों का शोषण -इन तमाम बातों ने 
साम्राज्यवाद की उन लाक्षणिक विशेषताओं को. जन्म दिया है, जिनके 
कारण हमें उसको परजीवी अथवा ह्लासोन्मुख पूंजीवाद कहने पर विवश 
होना पड़ता है। साम्राज्यवाद की एक प्रवृत्ति के खूप में उस ' सूदखोर 
राज्य” , महाजन राज्य का निर्माण दिन प्रति दिन ज़्यादा उभरकर सामने 
ara है, जिसमें पूंजीपति वर्ग निरंतर बढ़ती हुई हद तक पूंजी के निर्यात 
से होनेवाली आय पर भर “कूपन काटकर ” जीवित रहता है। यह समझना 
भूल होगा कि ह्लास की इस प्रवृत्ति का मतलब यह है कि पूंजीवाद का तीव्र 
गति से विकास असंभव है। ऐसा नहीं होता। साम्राज्यवाद के युग में 
उद्योगों की कुछ शाखाएं, पूंजीपति वर्ग के कुछ स्तर और कुछ देश, कम 
या ज्यादा हद तक, इन प्रवृत्तियों में से कभी एक और कभी दूसरी प्रदर्शित 
करते हैं। कुल मिलाकर, पूंजीवाद का विकास पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी 
से हो रहा है; परन्तु न केवल यह विकास थाम तौर पर भ्रधिकाधिक ` 
ग्रसमान होता जा रहा है, बल्कि यह भी हो रहा है कि यह असमानता 
विशेष रूप से उन देशों के ह्लास में व्यक्त होती है, जो पूंजी के मामले 


में सबसे धनी हैं (इंगलैंड )। 
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जर्मनी के आर्थिक विकास की dia गति के बारे में रीसेर, जिन्होंने 
जर्मनी के बड़े-बड़े बैंकों पर एक पुस्तक लिखी है, कहते हैं: “ पिछले काल 
(१८४८- १८७० ) की प्रगति, जिसे धीमी कहना सर्वथा उपयुक्त न होगा, 
इस काल ( १८७०-१६०५ ) के दौरान aT के पूरे राष्ट्रीय waa 
की और उसके साथ जर्मनी के बैंकों के कारोबार की प्रगति के वेग की 
तुलना में उतनी ही धीमी थी, जितनी कि पुराने ज़माने की डाक ले 
जानेवाली घोड़ागाडियां ग्राजकल की मोटरों के मुक़ाबले में धीमी होती थीं... 
आजकल की मोटर इतनी तेजी से सरपट भागी जा रही है कि उससे न 
केवल उसके रास्ते के लापरवाह पैदल चलनेवालों के लिए, बल्कि मोटर 
पर बैठे हुए लोगों के लिए भी ख़तरा पैदा हो गया है।” और फिर वित्तीय 
पूंजी को भी, जो इतने ग्रसाधारण वेग से बढ़ी है, उन उपनिवेशों पर 
अधिक “ शांतिमय ” स्वामित्व की हालत में पहुंच जाने में कोई ग्रानाकानी 
नहीं है, जिनको अधिक समृद्ध राष्ट्रों से छीनना पड़ेगा -श्रौर वह भी केवल 
शांतिपूर्ण तरीक़ों से नहीं; उसकी इस तत्परता का कारण यही है कि वह 
इतनी तेज़ी से बढ़ी है। संयुक्त राज्य अमरीका में पिछले कुछ दशकों में 
आर्थिक विकास जमंनी से भी ज़्यादा तेज़ी से हुआ है श्रौर थही कारण 
है कि आधुनिक अमरीकी पूंजीवाद की परजीवी विशेषताएं विशेष रूप से 
उभरकर सामने ग्रायी हैं। दूसरी गोर, मिसाल के लिए, गणतांत्रिक श्रमरीकी 
पूंजीपति वर्ग की तुलना जापानी या जर्मन राजतांत्रिक पूंजीपति वर्ग के साथ 
करने से पता चलता है कि साम्राज्यवाद के युग में तीव्र से तीव्र राजनीतिक 
भेद भी बेहद कम हो जाता है-इस कारण नहीं कि इस भेद का ग्राम तौर 
पर कोई महत्व नहीं होता, बल्कि इसलिए कि इन सभी दुष्टांतों में हम 
एक ऐसे पूंजीपति वर्ग पर विचार कर रहे हैं, जिसमें परजीविता की निश्चित 
विशेषताएं पायी जाती हैं। 

उद्योग की विभिन्न शाखाओं में से किसी एक शाखा में, ata देशों 
में से विसी एक देश ग्रादि में पूंजीपति जो बहुत ऊंचा इजारेदारी मुनाफ़ा 
कमाते हूँ, उससे उनके लिए आर्थिक दृष्टि से यह संभव हो जाता है कि वे 
मजदूरों के कुछ हिस्सों को , और कुछ समय तक उनके काफ़ी बड़े श्रल्पमत 
को, रिश्वत दे सकें और उन्हें ्रन्य सभी उद्योगों श्रथवा राष्ट्रों के ख़िलाफ़ 
किसी एक उद्योग विशेष या राष्ट्र विशेष के पूँजीपति वर्ग की तरफ़ मिला 
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लें । दुनिया के बंटवारे के लिए साम्राज्यवादी राष्ट्रों के वीच विरोधों के 
उग्र होते जाने के कारण यह चेष्ठा और बढ़ती है। और इस प्रकार 
साम्राज्यवाद तथा अ्रवसरवाद के बीच ag संबंध पैदा होता है, जो सबसे 
पहले और सवसे स्पष्ट रूप से इंगलैंड में इसलिए प्रकट हुआ कि वहां अन्य 
देशों की तुलना में साम्राज्यवादी विकास की कुछ विशेषताएं बहुत पहले ही 
दिखायी देने लगी थीं। कुछ लेखक , जैसे उदाहरण के लिए ल० मारतोव , 
४ अधिकृत आशावादिता ” (काउत्स्की तथा हाइजमैंस के ढंग की ) कासहारा 
लेकर साम्राज्यवाद और मज़दूर वर्ग के आंदोलन में पाये जानेवाले अ्रवसरवाद 
के पारस्परिक संबंध को-जो इस समय एक बहुत ही ज्वलंत तथ्य बन गया 
है -टाल जाने की कोशिश करते हैं। इस “आशावादिता ” का एक नमूना 
यह है: यदि प्रगतिशील पूंजीवाद के कारण ही भ्रवसरवाद में वृद्धि होती 
या यदि ऐसा होता कि wad अच्छा वेतन पानेवाले मजदूरों का ही झुकाव 
अवसरवाद की ओर होता, तो पूंजीवाद के विरोधियों के ध्येय की पूर्ति 
की कोई आशा नहीं रह जाती श्रादि। हमें इस प्रकार की ” अआशावादिता 
के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। यह भ्रवसरवाद 
के संबंध में ्राशावादिता है, यह वह श्राशावादिता है, जो श्रवसरवाद 
को छुपाने का काम करती है। सच तो यह है कि अवसरवाद के विकास 
की असाधारण तीव्र गति और उसका विशेपतः घृणास्पद स्वरूप इस वात 
की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी विजय स्थायी होगी: स्वस्थ शरीर 
पर किसी घातक फोड़े की तीव्र वृद्धि का परिणाम केवल यह हो सकता 
है कि वह फोड़ा जल्दी फूट जाये और शरीर उसकी पीड़ा से मुक्त हो 
जाये। इस सिलसिले में सबसे ख़तरनाक वे लोग होते हैं, जो इस बात को 
समझना नहीं चाहते कि साम्नाज्यवाद के खिलाफ़ लड़ाई उस समय तक एक 
ढोंग और निरर्थक बात है, जब तक उसका संबंध भिन्त रूप से भ्रवसरवाद 
के खिलाफ़ लड़ाई के साथ न हो। : 

इस पुस्तक में साम्राज्यवाद के आर्थिक सार के ie में जो कुछ 
भी कहा गया है, उससे यही नतीजा निकलता है कि हमें उसकी परिभाषा 
यह करनी चाहिए कि वह संक्रमण की अवस्था में पूंजीवाद है या कहना 
अधिक उचित होगा कि वह मरणोन्मुख पूंजीवाद है। इस संबंध में इस बात 
को ध्यान में रखना बहुत ज्ञानवर्धक होगा कि पूंजीवादी ग्रर्थशास्त्री 
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आधुनिक पूंजीवाद का वर्णन करते समय इस प्रकार के ग्राकपंक 
शब्दों तथा फ़िकरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे “ परस्पर गंथ जाना”, 
४ पार्थक्य का ग्रभाव” प्रादि; “अपने कामों तथा विकासक्रम के अनुकूल ” 
बैंक “ शुद्धतः निजी afte उद्यम नहीं ” होते हुँ, “ वे शुद्धतः निजी श्रार्थिक 
नियमन के क्षेत्र से श्रधिकाधिक बाहर निकलते जा रहे हूँ”। और यही 
रीसेर साहब, जिनके शब्दों को हमने WHT ऊपर उद्धृत किया है, बड़ी 
गंभीरता के साथ घोषणा करते हैं कि `“ समाजीकरण ” के वारे में माक्सं- 
वादियों की “भविष्यवाणी ” “सही नहीं साबित हुई है”! 

फिर इन आकर्षक शब्दों “परस्पर गुंथ जाने” का क्या अर्थ है? 
वे केवल उस प्रक्रिया की सबसे ज्वलंत विशेषता को ग्रभिव्यक्त करते हैं, 
जो हमारी ग्रांखों के सामने हो रही है। इनका मतलब यह है कि देखनेवाला 
अलग-अलग पेड़ों को तो गिन लेता है, पर वह जंगल को नहीं देख पाता। 
इन शब्दों में सतही, संयोगवश तथा श्रव्यवस्थित ढंग से होनेवाली वातों 
को हूबहू नक़ल कर दिया गया है। ये शब्द इस वात का रहस्योद्घाटन 
करते हैं कि अवलोकन करनेवाला एक ऐसा व्यक्ति है, जो ग्राधार-सामग्री 
की विपुलता को देखकर घबरा गया है, पर वह उसके ग्रर्थ तथा महत्व 
को समझने में सर्वथा ग्रसमर्थ है।' शेयरों का स्वामित्व श्रौर निजी सम्पत्ति 
के मालिकों के पारस्परिक संबंध “ऊटपटांग ढंग से परस्पर गुंथ जाते हैं ”। 
परन्तु इस गुंथाव की बुनियाद में, स्वयं उसका ग्राधार, उत्पादन के बदलते 
हुए सामाजिक संबंध हूँ। जब कोई बड़ा उद्यम अति विशाल रूप धारण 
कर लेता है AK विपुल तथ्य-सामग्री का सही-सही हिसाब लगाने के आधार 
पर मूलभूत कच्चे माल के संभरण को इस प्रकार एक योजना के श्रनुसार 
संगठित करता है कि करोड़ों लोगों की जितनी कुल श्ावश्यकता है, उसका 
दो-तिहाई या तीन-चौथाई भाग तक ही उन्हें मिल सके; जब कच्चा माल 
एक सुव्यवस्थित तथा संगठित ढंग से उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों 
को, कभी-कभी तो सैकड़ों या हज़ारों मील दुर भी, भेजा जाता है; जब 
अनेक प्रकार का तैयार माल बनाने तक की सारी क्रमिक अवस्थाओं का 
निर्देशन एक ही केंद्र से किया जाता है; जब ये चीज़ें एक एक ही योजना 
के अनुसार करोड़ों उपभोकताशरों के बीच वितरित की जाती हैं ( श्रमरीकी 
तेल ट्रस्ट द्वारा भ्रमरीका तथा जर्मनी में तेल का वितरण ) -तब यह 
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स्पष्ट हो जाता है कि चीज़ें “परस्पर गुंथ” ही नहीं हो गयी हैं, बल्कि 
उत्पादन का समाजीकरण भी हो गया है। यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी 
आर्थिक संबंध तथा निजी सम्पत्ति के संबंध एक ऐसा खोल बन गये हैं, 
जिसके श्रंदर की सामग्री श्रव उसमें नहीं समाती , एक ऐसा खोल वन गये हैं, 
जिसके विनाश को कृत्रिम उपायों द्वारा रोकने की कोशिश की गयी तो 
अवश्य ही उसका क्षय हो जायेगा; एक ऐसा खोल, जो काफ़ी दीर्घकाल तक 
क्षय की दशा में रह सकता है (यदि हम हद से ज़्यादा वह भी मान लें 
कि श्रवसरवादी is का इलाज aga लम्बा खिंचेगा ) , परन्तु यह खोल 
अनिवार्यं रूप से हटाया जायेगा। 

जर्मन साम्राज्यवाद के उत्साही प्रशंसक शुल्जे-गेवर्नित्ज जोश के साथ 
कहते हुँ: 

“एक वार जर्मन बैंकों की सर्वोच्च व्यवस्था एक दर्जन लोगों के 
हाथों में सौंप दिये जाने के बाद आज भी उनका काम सार्वजनिक हित की 
दृष्टि से श्रधिकांश राज्य मंत्रियों के काम की अपेक्षा अधिक महत्व रखता 
है।” (यहां पर बैंकपतियों, मंत्रियों, उद्योगपतियों तथा सूदखोरों के 
“परस्पर गुंथ जाने” को जानकर भुला दिया गया है)... “जिन 
प्रवृत्तियों का हमने उल्लेख किया है, यदि उनकी कल्पना हम उनके विकास 
की परिणति के रूप में करें तो हम देखेंगे कि राष्ट्र की सारी मुद्रा पूंजी 
बैंकों में एकबद्ध हो गयी है; बैंकों ने स्वयं मिलकर कार्टलों का रूप धारण 
कर लिया है; राष्ट्र की कारोबार में लगायी जानेवाली पूंजी प्रतिभूतियों 
के रूप में ढल गयी है। तब उस मेधावी पुरुष सेंट-साइमन की भविष्य- 
वाणी पूरी हो जायेगी: उत्पादन की वर्तमान अराजकता को, जो इस 
बात के सर्वथा अनुकूल है कि आर्थिक संबंध बिना किसी एकख्प नियमन 
के विकसित हो रहे हैं, उत्पादन में संगठन के लिए जगह खाली करना 
पड़ेगी । तब उत्पादन का निर्देशन उन अलग-अलग उत्पादकों के हाथ में 
नहीं रह जायेगा, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और जिन्हें मनुष्य की 
आर्थिक आवश्यकताशों का कोई ज्ञान नहीं होता; यह काम किसी 
सार्वजनिक संस्था के हाथों में: होगा। केंद्रीय व्यवस्थापन समिति, जो 
सामाजिक miia के विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण ज्यादा ऊंचाई से कर सकेगी , 
aidia का नियमन पूरे समाज के हित में करेगी , उत्पादन के साधन उचित 
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हाथों में सौंप देगी, और सबसे बढ़कर इस बात का ध्यान रखेगी कि पैदावार 
तथा खपत के बीच निरंतर एक सामंजस्य रहे। इस प्रकार की संस्थाएं 
इस समय भी मौजूद हैं, जिन्होंने आर्थिक श्रम के संगठन को कुछ हद तक 
अपने काम के एक हिस्से के रूप में अंगीकर कर लिया है: ये संस्थाएं बैंक 
@l हम सेंट-साइमन की इस भविष्यवाणी के पूरा होने से भ्रभी बहुत दूर 
हैं, पर हम उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं: यह मार्क्सवाद है, मार्क्स 
ने जिस रूप में उसकी कल्पना की थी उससे भिन्न, पर केवल रूप में 
ही भिन्‍न। ”* 

सचमुच, यह मार्क्स का ज़वर्दस्त “खंडन” है, जो ard के नपे- 
तुले वैज्ञानिक विश्लेषण के एक क़दम पीछे हटकर सेंट-साइमन की 
अटकलवाज़ी की शरण लेता है, वह एक मेधावी पुरुष की ही श्रटकलवाज़ी 
सही, पर है तो अटकलबाज़ी ही। 


लेखन-कालः जनवरी - जून १९१६। ग्ला० इ० लेनिन, 

i संग्रहीत रचनाएं , 
सर्वप्रथम पुस्तिका के रूप में पेत्नोग्राद चौथा रूसी संस्करण , 
से ग्रप्रल १९१७ में प्रकाशित । खंड २२, पृष्ठ १७३-२६० 


_ * Grundriss der Sozialdkonomik (सामाजिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत 
-सं०) , पृष्ठ १४६। 
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टिप्पणियां 


! “साम्राज्यवाद , पूंजीवाद की चरम अवस्था शीर्षक पुस्तक १६१६ के 
gaia में लिखी गयी थी। वर्न में रहते हुए, १६१५ में ही लेनिन ने 
साम्राज्यवाद सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन और जनवरी, १९१६ में 
उक्त पुस्तक का लेखन .श्रारंभ किया था। उस वर्ष जनवरी के अन्त 
में लेनिन जूरिच में रहने चले गये और जूरिच प्रादेशिक पुस्तकालय 
में पुस्तक सम्बन्धी काम जारी रखा। लेनिन ने सैकड़ों विदेशी पुस्तकों , 
पत्रिकाओं , समाचारपत्रों श्रौर सांख्यिकीय संकलनों से जो उद्धरण, 
सारांश, टिप्पणियां और सारणियां संगृहीत कीं , वे पुस्तक के चालीस wat 
से अधिक हैं। यह सामग्री १९३९ में “साम्राज्यवाद पर लेख” नाम से 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। 

१६ जून (२ जुलाई) १९१६ के दिन लेनिन ने पुस्तक का 
लेखन समाप्त किया wie पाण्डुलिपि 'पारुस” (पाल) प्रकाशन गृह 
के पास भेज दी। इस प्रकाशन गृह में काम करनेवाले मेन्शेविक तत्त्वों 
ने काउत्स्की और रूसी मेन्शेविकों ( मारतोव आदि ) की कड़ी ्रालोचना 
करनेवाले हिस्से पुस्तक में से निकाल दिये। लेनिन ने जहां (पूंजीवाद का 
पूँजीवादी साम्राज्यवाद में) “विकास ” शब्द लिखा था, उन्होंने उसके 
बदले “waa” कर दिया, ( “अति-साम्राज्यवाद ” के सिद्धान्त के ) 
“ प्रतिक्रियावादी स्वरूप ” के स्थान में “ पिछड़ा स्वरूप ” रख दिया इत्यादि। 
“पारुस ' प्रकाशन गृह ने यह पुस्तक ' साम्राज्यत्राद , पूंजीवाद की नवीनतम 
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wae’ शीर्षक के साथ १९१७ के aA में पेत्नोग्राद में मुद्रित 
को। . 
` रूस लौट आने पर लेनिन ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी। 


१६१७ के मध्य: में पुस्तक प्रकाशित हुई। 
पृष्ठ १ 


"ae भूमिका प्रथम वार अक्तूबर, १९२१ मैं! कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ' 
पत्रिका के १5वें श्रंक में  साम्राज्यवाद और पूंजीवाद” शीर्षक से 
प्रकाशित हुई। 

पृष्ठ ७ 


< 


3 प्रस्तुत संस्करण में यह घोषणापत्र शामिल नहीं है। 
q% qo 


i की स्वतन्त्र सामाजिक-जनवादी पार्टी '-अप्रैल, १९१७ Ñ 
स्थापित मध्यमार्गी n इस पार्टी का मुख्य श्रंग काउत्सकी 
पंथीय श्रमिक संघ' संगठन था। इन “स्वतन्त्रवादियों” ने स्पष्ट 
सामाजिक-ग्रंधराष्ट्रवादियों के साथ “एकता” का प्रचार किया, 
उनका समर्थन और बचाव किया और at संघर्ष के त्याग की मांग 
की । 

अक्तूबर, १९२० में ger में स्वतन्त्र सामाजिक-जनवादी पार्टी 

की कांग्रेस में फूट पड़ी। दिसंबर, १६२० में इस पार्टी का काफ़ी हिस्सा 

जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिल गया। दक्षिणपंथियों ने एक 

अलग पार्टी स्थापित की श्र स्वतन्त्र सामाजिक-जनवादी पार्टी वाला 
पुराना नाम धारण किया। यह पार्टी १९२२ तक बनी ter | 

पृष्ठ १२ 


5 स्पार्टकसवादी 
स्पाटकसवादी - प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान स्थापित 'स्पार्टकस” लीग 
के सदस्य। युद्ध के श्रारंभ में जर्मन वामपंथी सामाजिक-जनवादियों गे 
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क० लीव्कनेख्त , रोज़ा aT, Go मेहरिंग , क्लाराः ज़ेत्किन इत्यादि 
के नेतृत्व में “इंटरनेशनल समूह की स्थापना की। यह समूह भी 
स्पाटकस लोग कहलाने लगा। स्पार्टकसवादियों ने जनता में 
साम्राज्यवादी युद्ध के विरुद्ध क्रान्तिकारी प्रचार जारी रखा और जर्मन 
साम्राज्यवाद की विस्तारवादी नीति और सामाजिक-जनवादी नेताओं की 
Tere का पर्दाफ़ाश कर दिया। पर स्पार्टकसवादी यानी जर्मन वामपंथी 

लोग सिद्धान्त श्रौर नीति की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समस्याग्रों तक के विषय 
में अपनी श्रद्ध-मेन्शेविक भ्रान्तियों से छुटकारा न पा सके: उन्होंने 
साम्राज्यवाद का अद्ध-मेन्शेविक सिद्धान्त विकसित किया, मार्क्सवादी अर्थ 
में (wai qa होने एवं स्वाधीन राज्य स्थापित करने सहित) 
राष्ट्रों के आत्म-निर्णण के अ्रधिकार का सिद्धान्त ग्रस्वीकार किया, 
साम्राज्यवादी युग में राष्ट्रीय स्वतंत्रता-युद्धों की सम्भावनाओं से इनकार 
किया, क्रान्तिकारी पार्टी की भूमिका का कम मूल्य आंका और आन्दोलन 
की स्वतःस्फूर्ति के आगे सिर झुका दिया। जर्मन वामपंथियों की ग्रलतियों 
की आलोचना व्ला० इ० लेनिन कृत 'जूनियस Gate’, 'माक्संवाद 
का व्यंग-चित्र और “ “साम्राज्यवादी श्रर्थवाद ” और wear लेखों में 
शामिल है। १६१७ में स्पार्टकसवादियों ने “स्वतन्त्रवादियों” की 
मध्यमार्गी पार्टी से हाथ मिलाया, पर अपनी संगठनात्मक स्वाधीनता 
क्रायम रखी। नवंबर, १६१८ में जर्मनी की क्रान्ति के बाद 
स्पार्टकसवादियों ने “स्वतन्त्रवादियों” से विदा ली और उसी वर्ष के 


दिसंवर में जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। 
पृष्ठ १२ 


a 


प्रस्तुत संस्करण में लेखक की सभी टिप्पणियां श्रौर हवाले पाद-टिप्पणियों 


के रूप में दिये गये gl 
पृष्ठ १५ 


? ग्ून्दर हुल्लड़ जर्मनी में पिछली शताब्दी के आठवें दशक के 
ग्रारम्भ में बहुत बड़े पैमाने पर ज्वाइंट स्टाक कंपनियों की 
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स्थापना की वधि में पैदा हुए थे। इन कंपनियों की स्थापना के 
साथ-साथ ठगी के मामलों की भी वाढ़ आयी , जिसके सहारे पूंजीवादी 
कारोबारियों ने और ज़मीन और प्रतिभूतियों के बारे में बेहद सट्टेबाज़ी 


द्वारा काफ़ी धन बटोर लिया। 
पृष्ठ ४४ 


S लेनिन का अभिप्राय यहां to व० प्लेखानोव से है। 
पृष्ठ 45 
° फ़ांसीसी पनामा-फ्रांसीसी पनामा नहर कंपनी द्वारा घूस दिये गये 
राजनीतिज्ञों , श्रधिकारियों और समाचारपत्रों की धोखेबाज़ी और भ्रष्टाचार 
का फ्रांस में १८६२ - १८९३ में पर्दाफ़ाश हो जाने के बाद यह शब्दसंहित 
बहुत प्रचलित हों गयी थी। 
पृष्ठ Vo 


O Simm सोसायटी /-इंगलैंड में १८८४ में पूंजीवादी बुद्धिजीवियों 
के एक समूह द्वारा स्थापित सुधारवादी ait wat अवसरवादी 
सोसायटी । फ़ेवियनों का चरित्न-चित्रण “go फ़० बेकर, ज० 
दियेत्जगेन , फ्रे० Wier, का० मार्क्स इत्यादि के पत्र wo wo जोगे 
श्रादि के नाम” के रूसी संस्करण की भूमिका”, 'रूसी क्रान्ति में 
सामाजिक-जनवादियों का क्ृषि-संबंधी कार्यक्रम ' „ अंग्रेज़ों का शान्तिवाद 
Be a के प्रति अंग्रेजों की भ्रढचि” इत्यादि लेनिन की रचनाओं 

l 


पृष्ठ १३७ 


7 स्पेक्तातोर - मेन्शेविक fo go नखिमसोन। 
पृष्ठ १४१ 
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 बाक्सर- द्रोह -लेनिन का अभिप्राय यहां १६०० में विदेशी 


साम्राज्यवादियों के शासन के विरुद्ध चीनी जनता के इ हो तुभ्रान विद्रोह 
से है। जर्मन जनरल वाल्देरसी के कमान के “मातहत साम्राज्यवादी 
ताक़्तों की संयुक्त दांडिक सैन्य टुकड़ियों ने यह fale निर्देयता से कुचल 
डाला। १६०१ में चीन को तथाकथित “सन्धिपंद् के अन्तिम प्रारूप” 
पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। इस सन्धिपत्न के अनुसार 
चीन पर भारी मुआवजा लादा गया श्र उसे पूरी तरह विदेशी 
साम्राज्यवाद के श्रद्ध॑-उपनिवेश में परिवर्तित किया गया। 

पृष्ठ १५० 
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पाठकों से 


प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद और 
डिज़ाइन सम्बन्धी आपके विचारों के लिए आपका . 
श्रनुगृहीत होगा। आपके अन्य सुझाव प्राप्त कर 
भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारा पता हैः 


२१, जूवोव्स्की बुल्वार, . 
मासको , सोवियत संघ। 
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